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भगवान बुद्ध ओर उनके कुछ शिष्य-शिष्याओं की जीवन-स्मृतियाँ 
इन पृष्ठों में अक्वित हैं। पहले तीन भ्रध्यायों में सामान्यतः भगवान्‌ बुद्ध 
की जीवन-विधि का वर्णन दै। बाद के अध्यायों में चार भिक्षु, एक 
उपासक ( गृहस्थ-शिप्य ), तीन भिक्षणियाँ और एक उपासिका, इस 
प्रकार नों साधक-साधिकाओं के जीवन-चित्र उपस्थित किये गए हैं। 
इस प्रकार कुल १२ अध्याशओं में बोद्ध जीवन-विधि के प्रतिनिधि रूप 
को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। वर्णन “'वाद' और सिद्धान्तों से 
मुक्त रहे, ऐसी लेखक को चेष्टा रही दे । 

भगवान्‌ बुद्ध के विषय में यद्यपि आज हमारी डदासीनता कुछ 
कम हुईं है, किन्तु पूवंकालीन बोद साधक और साधिकाएँ तो अब 
भी भारतीय साधना के उपेक्षितों में से ही हैं। थे वे श्राध्यात्मिक स्रोत 
हैं जो अभी हमारे लिए अज्ञात हैं। हम यह अनुभव नहीं करते कि 
यही वे आधार हैं जिन पर शास्ता ने अपने शासन की नींव रक्‍खी 
थी । शाक्य गोतम ने उर्वेला की भूमि में जिस ज्ञान का साक्षात्कार 
किया, वह उनके साधनाशील शिप्यों के माध्यम से द्वी समाज की 
शिराओं मे ज्याप्त होकर उस चिर सुन्दर आलोक के रूप में फूट पड़ा, 
जिसे हम बोदध संस्कृति के सामूहिक नाम से पुकारते हैं। इस संस्कृति 
से एक बार समग्र भारतीय जीवन आल्ोकित हो डठा और उसकी 
अभिव्यक्ति बाद में साहित्य, वास्तुकला, मुर्तिकक्षा, चित्रकारी श्रादि के 
रूप में न केवल भारत के ही, अपितु विश्व के एक विशाज्ष भूखण्ड के 
निवासियों की सत्तशुद्धि ओर विकास के क्विए हुईं । उससे हमें अपनी 
मूलभूत समस्याओं के आज भी हल्व मिल्न सकते हैं, इसमें संदेह नहीं । 


ल्लुः 


कहा गया है कि बहुतों के हित के क्िद ही तथागत का आविर्भाव 
दोता है। “बहूनं वत अत्थाय उप्पज्ञन्ति तथाराता ।” बहुतों का, सब 
का, हित क्‍या है, इसके लिए आज हमारो भी खोज चल रददी दे | इस 
सम्बन्ध में हमें देखना चाहिए कि सथागत की क्‍या दृष्टि रही। फिर 
ऐसा भी छगता दै कि तथागत के शिष्यों के रूप में हम स्वयं द्वी रहे 
थे | यह अति-भावुकता नहीं कही जा सकती | सारिपुत्र, आनन्द 
ओर महाकाश्यप हमार द्वी ढाई दजार वर्ष पू््र के जन्मों के नाम हैं। 
हमें कम-से-कम अपने आप को तो पहचानना ही चाहिए । 

यथपि सिद्धान्त-स्थापन की दृष्टि इन जीवनियों में नहों है, परन्तु 
इतना तो माना ही जा सकता दै कि सगय।न बुद्ध आय धर के एक 
मद्दान्‌ संशोधक थे । प्राचीन वैदिक साहित्य में मानवता के परिपूर्णता- 
विधायक जिन आद्शों की स्थापना हुईं है, उनका पूर्ण विकास हमें 
तथागत के जीवन में मिलता है। भगवान ने स्वयं कहा भी था, 
“मिक्षुओ, इस लोक में तथागत द्वी अकेले झ्राय हैं |” तथागत और 
उनके शिष्यों ने कद्दाँ तक आय जीवन-माग को परिपूर्णता प्रदान की, 
पाठक इन पृष्ठों में देखगे । 

प्रस्तुत जीवनियों के उपादान पालि-तिपिटक औश्रौर उसकी 
अटूकथाएँ हैं। महापंडित राहुह्ल सांकृत्यायन,भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
ओर भि्च जगदोश काश्यप के श्रनुवादों तथा पाक्षि डिक्शनरी ऑआाँव 
प्रॉपर नेम्स” से लेखक को काफी सद्दायता मिली दे । वह इन सबका 
हृदय से कृतज्ष है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने एक बार कटद्दा था, “ जिस समय आय साधक बुद्ध, 
घर्म और संघ की अनुस्मति करता है, उस समय उसके चित्त में राग पेदा 
नहीं होता, द्वंष पदा नहीं होता, मोद्द पदा नहीं होता; बल्कि ऋजु, पविश्र 
मार्ग पर दी छता हुआ उसका चित्त होता है ।” यदि कुण भर के लिए 
भी हमारी यह अवस्था साधित हो जाय तो हम सब ने बहुत कुछ कर 
लिया। राग, इंघ और मोह से संकुज् इस क्ोक को समता, प्रीति 


सांत 


और मन्नी-पूर्ण चित्त से भर देना, आच्छादित कर देना, भारी 
कृतकृत्यता दे | इसके किए श्रद्धा मिले, बल्च मिले, इसलिएये 
अनुस्मतियाँ हैं। 


जन कालेज. ) 
--भरतसिटदद उप 
बस । रतसिह उपाध्याय 
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हर 4 
बुड़ के स्वभाव व जीवन की विशेषताएँ 


भगवान्‌ बुद्ध के स्वभाव ओर जीवन को मद्दता को पूरी तरह 
जानना दुष्कर दे ! मानवीय बुद्धि उसे तौलनना चाहती है; किन्तु उसके 
प्रयत्न में स्वयं तुल जाती द्वे। धर्मंसेनापति स्थारिपृत्न ने उसे एक बार 
बढ़े उदार शब्दों में तोल्लना चाहा ( महापरिनिव्बाण-सुत्त ), किन्तु 
शास्ता के द्वाथों वे स्वयं तोले गये ! वास्तव में बुद्ध-शासन व्यक्ति- 
प्रधान दे ही नहों । वह विचार-प्रधान है। व्यक्तिगतरूप से गोतम भो 
एक मनुष्य मात्र दें । किन्तु सम्यक सम्बुद्ध होने के नाते वे विशुद्ध 
अनुभूति स्वरूप ही हैं; यही उनके झीवन का लोकोत्तर स्वरूप है । 
प्रकूत स्वभाव-अध्ययन तो हम द्वन्द्-परिप्लुत मानवों का भी नहीं 
कर सकते, फिर उस भमद्दापुरुष के विषय में तो क्‍या कहना जो सभी 
बाह्य शोर झ्रान्तरिक इन्द्रों की पहुंच से बाहर हो चुका था, सभी 
मानवीय असंगतियों का अतिक्रमण कर चुका था ओर जिसके बज्िये 
सुख-दुख-रूपी वेदनाओं का अनुभव करना ही बाको नहीं बचा था ! 
अतः बुद्ध के चित्त की अवस्था को आज तक किसी ने झॉककर नहीं 
देखा । फ़िर भी चू'कि वह महापुरुष मनुष्यश ओर ज्ञान के एक नये 
थुग का प्रवर्तक था और हम क्लान-संवेदन-शीक्ष मनुष्य हैं, श्रतः उसके 
यद-चिट्टों को कुछ खोज किये बिना हम नहीं रह सकते । 

भगवान्‌ बुद्ध ने ब्रोधिसत्व होने को अवस्था में, अर्थात्‌ जिस 
समय वे सम्बक ज्ञान की खोज कर ही रहे थे, मनुष्य->रन के डन 


२ बुद्ध और वोद्ध साधक 


सब आरोह-अचरोहों, विच्विकित्साश्रों, भयों और विषमताओं को 
अनुभव किया था जो एक सत्य-गवेघक को कभी भी अजुभव करनी 
पढ़ती हैं। उनके इस जीवन में मनुष्योचित विशेषताओं के साथ-साथ 
इस उन सब साधनाओशों को चरम अभिव्यक्ति देखते हैं जो प्राग्योड- 
काज्नीन भारत में प्रचल्चित थीं। महाभिनिष्क्रमण-काल से लेकर उरु- 
ब्रेला की लोमहर्षक तपस्या तक के गोतम के जीवन में पूर्ववर्ती वेदिक 
और उत्तर वेदिक-काल्ीन साधनाओं का सारा इतिहास ही सन्निहित 
है, ऐसा हम कह सकते हैं 4 इसका क्रमिक वणणन भी बड़ा ल्ञाभप्रद 
हो सकता है; किन्तु हम यहाँ गोतम के बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद के 
जोवन को ल्चय कर ही कुछ कहेंगे । 

भगवान्‌ बुद्ध के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी 
स्व-निरपेक्षतवा, उनके द्वारा अहँ' का सम्पूर्ण विसजन ओर उनकी 
निःसक्ञता । “गौतम बुद्ध/ नाम का ब्यवहार आज हम करते हें; किन्तु 
थद्द केवल पहचान के लिये हैं। वास्तव में बुद्ध” के बादु गोतम! 
का अस्तित्व ही नहीं रह गया। ज्ञाता मिथ्कर स्वयं ज्ञान हो गया। 
विशुद्ध घोध ही “बुद्ध! के रूप से मूर्तिमान्‌ हो उठा। बेचारा शुद्धोदन 
हस तत्व को नहों समझ सका | इसलिए उसले अपने पुत्र का कपिलन- 
बस्तु की राज्षियों में भिक्कापात्र लेकर निकक्षना अच्दा नहीं लगा । लेकिन 
जब उसे पता लगा कि मेरा पुत्र अब गोतम-वंश मे नहीं, बल्कि 
बुद्ध-वंश में उत्पत्न हुआ है तो उसकी ऑस खुलीं । बद्द भर उसके 
बाद उसकी पत्नी, जिन्होंने गोत्स को गोद थ॑ खिलाया था, जुदध 
की शरण गए । बुद्ध की शरण जाना किसी ब्यक्ति की शरण जाना 
भद्ठी था| वह चविशुद्द ग्रनुभूति की महत्ता का झवीकरण मात्र भा 
अम्पूर्ण गोतम-परिवार के भति भ्रत बुद्ध का एक नवीन दृष्टिकोख था | 
गोपा अब गोतम की लिय पत्ती नहीं थी । वह बुद्ध को असीस 
करुणा को पात्र साधिका थो | राहुल अब शाक्यराज़ का उत्तरा- 
घ्रिकारी नहों था | वह बुद्ध के उस अतुलमीय धमंराज्य का अधिकारी 


बुद्ध के स्वभाव व जीवन की बिशेषताएँ ३ 


था जिसमें उसका प्रयेश कराने के लिये सारिपुश्न को प्रेरित करते 
हुए भगवान्‌ ने कटद्दा था, “सारिपुत्न ! राहुल के केश काटकर इसे 
काषाय वस्त्र दो और भिकछु पद में प्रतिष्ठित करों ।” इतनी निर्मंसता 
के' साथ संसार के किसी महापुरुष ने अपने एकमात्र ओरस पुत्र को 
ओअधरबार की अवस्था में दीक्षित किया हो, ऐसा उलछ्तेख उसके 
इतिहास में नहीं हे । अनासक्त भाव की चरम सीमा हमें बुद्ध-जीवन 
में मिलती दे । 

अपनेपन की भावना से तथागत ने अपने किसी काय को अनु- 
रंजित नहीं होने दिया | वस्तुगत सत्य ही उनके किये सब कुछ था, 
अपने व्यक्तित्व के भार से उसे बोझिल बनाने की उनकी प्रद्ृत्ति नहीं 
थी। इसीलिए उपदेश देते समय चह अक्सर कद्दा करते थे, “चादे 
तथागत उत्पन्न हों, चाहे तथागत उत्पन्न न हों, किन्तु यद्द जो पदार्थों 
का नियम के श्रन्दर अवस्थित रहसा है, वद्द तो ठहरेगा द्वी ” (उष्पादा 
या तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता ब सा धातु घम्मद्वितता 
घम्मनिय्रामता) । इसी भ्रकार कालाम नामक क्षत्रियों के प्रति दिये 
हुए अपने प्रसिद्ध उपदेश में समदान्‌ ने ब्यक्ति-निरपेक्षताव से ही 
सत्य को खोजने का मार्ग दिखाया था। इस भाव की चश्म 
अभिव्यक्ति तो हम उनके जीवन के अ्रन्तिम अंश में ही देखते हैं । 
भगवान्‌ शरीर छोड़नेवाले हैं। डनके अनुरक्त शिष्य झाननद चिन्ता से 
उनसे पूछते हैं, “भन्ते ! तथागत के शरीर का (दाह-खंस्कार) हम केसे 
करेंगे १”! भगवान्‌ का यही भावकतार हित उत्तर होता, “आनन्द ! तथामद 
की शरीर-पूजाकर तुम अपने आपको याधा में मत डालों।. तुख 
तो अपने ख़िये सच्चे पदार्थ की हो शस्मोज से. ज्षगो। सखचले पदार्थ करे 
किये ही प्रबनशील बनो। अपने श्रापको दी शरण यबलझो ॥ 
आपने से अतिरिक किसी दूसरे की शरण संत जाओ ।” हसी प्रकार 
आनन्द जब भगवात्‌ से भिनश्षु-संघ के लिग्रे ऋश्तिम शब्द कहने के 
किये प्राथंना करते हैं तो कपलु शास्त्त का यध्ो अ्रनासस्त उत्तर होता 


छठ बुद्ध और बौद्ध साधक 


है, “आनन्द ! भिचुन्संघ 'सुक से क्या चाहता है ? जिसको 
ऐसा भान हो कि में मिक्ष-्ंघ को धारण करता हूँ अथवा कि मिक्षु> 
संघ मेरे उद्देश्य से है, वह अवश्य भिछ्ु-संघ के लिये कुछ कहे। 
आनन्द ! तथागत को कभी ऐसा नहीं हुआ हि भिक्षु-संघ को में 
घारण करता हूं अथवा कि भिक्तु-संघ मेरे उद्देश्य से है । आनन्द ! 
सथागत भिज्षु-संघ के त्रिये क्या कहगे ९” हतनी अ्रनासक्ति के साथ 
सँघार के किसी धमम -संस्थापक ने अपने द्वारा स्थापित संघ को छोड़ा: 
हो, ऐसा हम नहीं कह सकते । आसक्ति की सूचम गन्ध तक भी हम 
बुदु-जीवन में कहीं नहीं पाते । यही कारण दै कि अपने बाद संघ 
का संचालन करने के किये उन्होंने जान-बूककर किसी व्यक्ति को 
उसका नायक तक नहीं चुना । अमृत धरम की देखरेख में ही उन्होंने 
संघ को द्ोड़ा । व्यक्तित्व की इतनी उपेक्षा को, धर्म के इतने बड़े 
शासन की, दुनिया के इतिहास में दूसरी मिसात्ञ नहीं है । 

ऊपर बुद्ध के अनासक्त भाव ओर निः्सड़्ता का किचित निदर्शन 
किया गया है। उससे यह भ्रम हो सकता है कि वे लोक-बाह्य 
झादश के पक्षपाती, मानवीय भावनाओं से रहित और नितान्त 
नियृत्ति-परायण महात्मा थे; परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं थी ।' 
भगवान्‌ बुद्ध देव थे, देवातिदेव थे, किन्तु देवतावत पाषाण नहीं । 
वे बुद्ध होने के साथन्‍्वाथ परम अलुकम्पक शास्ता भी थे। मनुष्यता 
क्या चीज है, इसके लिये उनका जीवन पदार्थ-पाठ है। पूर्ण अना- 
सक्त होते हुए भी भगवान्‌ बुद्ध ने संघ की स्थापना की, प्रत्येक 
साथवन्साधिकाओं के जीवन की अक्लषगन्‍श्चलग चिन्ता की और अपने 
स्वभाव को रूदुता से ल्लोक-औीवन पर वहू अमिट प्रभाव डाला जो 
झाज भी बना हुभा है। बड़े-बड़े कामों की अपेक्षा अधिकतर छोटी- 
छोटी बातों में ही मनुष्य का स्वभाव अधिक प्रतिबिम्बित होता है। 
दूर से आये हुए मिक्षओं से भगवान्‌ सर्व प्रथम पूछले थे, “कहो 
भिन्न ! कुशक्षता] से तो हो? रास्ते में कोई हैरानी तो नहीं हुई ? 


बुद्ध के स्वभाव व जीवन की विशेषताएँ ५ 


भिन्षा मिलने में दिक्कत तो नहीं हुई १”” फिर कुछ इस प्रकार वार्ताज्ञाप 
चल्षता था, “'भिकछु ! तुम्हारी आयु क्‍या दे ” ““अन्ते ! मेरी आयु एक 
वर्ष की है ।?* “ममिक्ष ! तुमने इतनी देर क्‍यों की १” “भन्ते ! बहुद 
देर के बाद में सांसारिक भोगों के दोषों को समझ सका ।” भित्चतओं 
के प्रति भगवान्‌ को बढ़ी वस्सलता थी । जो महद्दापुरुष अजातशश्र 
जसे पितृतधक और अ्रम्पपाली, अभयमाता, विसला जसी पाप- 
चारिणी स्त्रियों के प्रति भी अपूत करुणा ओर सान्त्वना का परिचय 
दे सकता था, वह अपने शिष्यों के प्रति पुत्र का-सा ब्यवहार क्यों न 
करता ? अनेक बार दम उन्हें रोगी 'भिक्षुओं को सेवा-शुश्रषा करते 
देखते हैँ । आनन्द के साथ एक रोगी भिक्षु की सेवा करने का प्रकरण 
तो अति प्रसिद्ध ही है । एक बार घर से अपसानपूर्वक निकाल्वा हुआ 
ध्यक्ति (पन्‍्थक) भगव्रान्‌ के निवास की ओर आर निकला । विद्ठार के 
दरवाजे पर बेठा हुआ वह रो रहा था। “भगवान्‌ वहाँ आये। 

उन्होंने मेरे सिर पर दाथ रकखा और मुझे आांहों से पकड़कर विहार 
के अन्दर ले गए । अझनुकम्पा-पूत्रक शास्ता ने मुझे पेर पोंछने के लिए 
शेंगोला दिया ।7| इसी प्रकार परिवार०"वियोग के शोक से विक्षिप्त- 
मानसा पटाचारा को 'भगिनी ! अपनी चेतना को संभाव्य--? इस 
प्रकार आश्वासन देते हुए भगवान्‌ ने अपने आश्रय में द्विया था। 
भगवान्‌ के शरीर छोड़ने के कुछ क्षणों पूव द्वो सुभद्व नामक परि- 


“वचन 


* भिन्नुओं की आयु उनके भिन्नु-पद के सस्कार के समय से गिनी 
जाती थी, जन्म-काल से नहीं ! 
है भगवा वत्थ आगब्छि सीस॑ मब्हं पराससि । 
बहाय मे गहित्वान संघाराम॑ पवेसयि | 
अनुकम्पाय में सत्था पादासि पादपु छुनिं ।| 
थेरगाथा, गाथाएं, ५५४६-६० ( भिन्नु उत्तम द्वारा प्रकाशित 
संस्करण) । 


६ बुद्ध और बोद साधक 


ध्राजक भगवान्‌ के दर्शनों के किये आया था। विचारवान्‌ आनन्द नें 
उसे यह सममकाकर भगवान्‌ से मिलने से रोक दिया था कि इससे 
खलथागत को तकलीफ होगी। “मित्र सुभकु! तथांगंत को कष्ट 
मत दो | भगवान्‌ थके हुए हैं।” भगवान्‌ ने आनन्द की बात सुन 
तक्ली । तुरन्त आमनन्‍्द को आज्ञा दी, “आनन्द ! सुभद्ध को मना मत 
करो । सुभद्ध को तथागत के दशन पाने दो। सुभद्र परम ज्ञान की 
इच्छा से ही मुझे पूछने आया है। 'सुके तकलीफ देने की उसकी 
इच्छा नहीं है ।”” आनन्द ने सुभद्त परिधाजक को विज्ञापित किया, 
“जाओ मित्र सुभद्र ! “भगवान्‌ तुम्हं मिलने की भ्ाज्ञा देते हैं ॥! 
परिधाजक ने भगवान्‌ की उस दशा में भी उनसे उपदेश ग्रहएणा किया । 
शास्ता के लिये उपदेश देने का कोई अखसमय नहीं था, यदि के 
जानते कि इससे दूसरे को लाभ होगा । शिष्यों के समान ही 
उनको अपनी शिषप्याश्रों पर भी अलुकस्पा थी । थे स्त्रियों की 
सासध्य और ज्ञान के बढ़े प्रशंसक थे | उनकी शिप्याओं में से अनेक 
पुरुषों तक को उपदेश देती थीं। धम्मदिन्ला और विशाख का 
संवाद इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है । इसके श्रतिग्क्ति शुभा, 
सुमेधा, रोहिणी, शला, सोमा, पटाचारा ओर महाप्रजापती योतमी 
आदि प्रनेक भिच्ुणी महिलाएं तो उपदेश ओर जन-सेवा आदि का 
कार्य करती हुईं विहरतों थीं । तथांगत के सभी शिष्य-शिप्याश्रों 
की अपने शास्ता में अ्रपरिमित भक्ति और श्रद्धा थी। भगवान्‌ 
के शरीर छोड़ने के समय हम देखते हें कि उनका कोई शिष्य बांह 
पकड़ कर रो रहा है, कोई कटे वृक्ष को तरह परृथ्व्री पर गिर रहा है, 
कोई धरती पर ज्ञोट रहा है। आनन्द तो विहार के भीतर जाकर खू'टी 
पकड़े रो रहे हैं। कुछ ऐसे भी वीतराग भिक्ु हैं जो स्मृति-सम्प्रजन्य- 
पूवक दुःख को सह रहे हैं। परन्तु शिष्यों पर पुत्रों का-छा प्रेस करने 
थाले वथागत का उनके प्रति यही 'शक्राशवासनकारी वचन द्वोता है, 
“सिछुओ ! क्या सेंने तुमसे पहले ही नहीं कद दिया है कि सभी प्रिथों 


बुद्ध के स्वभाव व जीवन की विशेषताएँ रप 


से वियोग होता है । जो कुछ उत्पन्न होने बाला है वद्द सब नाश होने 
बोला है| द्वाय | वह नाश न हो, यह सम्मव नहीं ।” इस समय भी 
मगवान्‌ की दृच्छा भिक्ओों (और उनके निमित्त से भविष्य की जनता) के 
कल्याण की ही है, अ्रपने अमरत्व साधन को नहीं। “इसलिए 
भिजुओ! मैंने जो धर्म उपदेश किया है, तुम अच्छी प्रकार उसे 
सीखकर उसका सेवन करना, भावना करना, बढ़ाना। शायद तुमको 
ऐसा हो कि हमारे शास्ता तो चल्ले गए, अ्रब हमारे शास्ता नहीं हैं । ऐसा 
मत समझना । मैंने धर्म और विनय के जो उपदेश दिए हैं, मेरे बाद 
बही तुम्हारे शास्ता होंगे ।!” घर्स सेनापति सारिपुत्र और मौद्गहूयायन 
के परिनिर्वाण के अवसर पर भगवान्‌ ने उनके विषय सें जो उद्गार 
प्रकट किये उनसे मालूम द्वोता है कि वे अपने शिष्यां में कितनी अ्रनुरक्ति 
रखते थे, किन्तु फिर भी उनको झत्यु पर “तथागत्त को शोक-परिदेव 
नहीं दे ।”” यही पूएं मनुष्यता है। भगवान के कोमल स्वभाव का एक 
उदाहरण ओर । चुन्द्र नामक लुहार के यहाँ सगवान्‌ ने अन्तिम 
भोजन किया । उसके बाद उन्हें दस्त लग गए ओर फिर कहीं भोजन 
नहीं किया । शरीर छोड़ने से पूर्व भगवान्‌ को यह आशक्षा हुईं कि 
कहीं चुन्द लुहार इस बात को विचार कर अपने चित्त में दुःख न माने 
कि मेरे यहां भोजन कर तथागत ने शरीर छोड़ा । इसलिए भगवान्‌ 
शरीर छोड़ने से पूच यत्नपूर्वंक आनन्द को समझा जाते हैं, “आनन्द ! 
चुन्द लुहार की इस चिन्ता को तू दूर करना और कदहना--'मित्र ! 
खाभ है तुझे, तूने सुलाभ कमाया, जो तेरे भोजन को खाकर भगवान्‌ 
परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ।? मिचुआं। का भगवान्‌ को इतना ध्यान 
रहता था कि भोजन से पूर्व अनेक बार हम उन्हें अपने उन भिकुओं के 
बारे में जो भोजन के समथ उपस्थित नहीं हो सके, पूछुताछ करते देखते 
हैं ओर जबतक वे नहीं आ जाते, भोजन आरम्भ नहीं किया जाता $ 
इससे मालूम होता हैं कि भगवान्‌ बुद्ध व्यवस्था सम्बन्धी छोटी-छोटी 
बातों में भी कितने सतक रहते थे । 


प बुद्ध और बोद्ध साधक 


विचार और छहारयब्यस्त जीवन में विरोध नहीं है, परन्तु थदि 
विशेषता को इष्टि से देखा जाय तो बुद्ध-जीवन विचार-प्रधात था, कार्य- 
प्रधान भहीों। प्रज्ञा उनके जीवन की सुख्य विशेषता थी, कर्म उसकी 
साधनावस्था मात्र था। यही कारण था कि सम्बोध प्राप्त करने पर 
भगवान्‌ को उपदेश देने की इच्छा नहीं हुईं । वासना के कहृय का यह 
स्वाभाविक परिणाम था। सप्ताहों तक विमुक्ति-्सुख का आनन्द लेते दी 
बेठ रहे । बुद्ध-नेश्रों से देखा कि संसार दुःखी दै। प्राणी दुः्ख-विज्वल् 
हो छुटपटा रहे हैं । दुःख से निःसरण का सा नहीं जानते । ज्ञानी ने 
शास्ता बनना स्वीकार कर लिया । बह्यविद्‌ महात्मा क्रियावान्‌ दो गया । 
“क्रियावानेष बह्मविदां वरिष्ठः ।! यह उपनिषद्‌ को वाणो बुद्ध के रूप में 
सफलीभूत हो उठी । बाद के पेंताज्नीस वर्ष अहर्निश ज्ोककल्याण के 
चिन्तन ओर उसके अनुकूल कार्य करने में ही बीते । खाने, पीने, सोने 
आदि के समय को छोड़कर शास्ता का धर्मोपदेश सदा अखण्ड ही 
चलता रहा । पर हतने समय के अन्दर एक बार भी तथागत के अन्दर 
'अह्ठं! का भाव पंदा नहीं हुआ | केवल्न करुणा, परदुश्ज्-कातरता, 
ही तथागत के इन कार्यों को प्रेरक बल्ल देती रही । निरन्तर कायब्यस्त 
जीवन'बबुद्धत्व-ज्ञान को कलुषित नहों कर सका। इसका साचय देते 
हुए भगवान्‌ ने स्वयं कहा दै, “'भिक्तश्नो ! जिस चित्त-अवस्था से मैंने 
प्रथम बार अभिसम्बुद्ध होते समय विहार किया, चित्त की उसी विशेष 
अवस्था से में अपने शेष जीवन में भी विहरता रद्दा ।!” “इसी का साचय 
देते हुए उदायी स्थविर ने भी सगवान्‌ के विषय में कहा है, ““चक्नते हुए 
भी भगवान्‌ समाधि में स्थित हैं, ठहरे हुए भी भगवान्‌ समाधि में 
स्थित हैं, सोते हुए भी भगवान्‌ समाधि में स्थित हें, बेठे हुए भी 
भगवान्‌ समाधि में स्थित हैं । सभी जगह भगवान्‌ समाधि में स्थित हैं, 
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* “ग्रेन सवाई भिकखवे विदहारेन पठमामिसम्ब॒द्धो विहरामि, 
तस्स परदेसेन विद्याति (संयुक्त निकाय) 
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-यही उनकी सम्पदा दे।” थेरगाथा(६६ ६-६७) । मदाकाश्यप ने भी इसी 
“का साचय देते हुए कहा है, “सदा चरति निब्ब॒ुतो” श्रर्थात्‌ मद्ाज्ञानी 
बुद्ध सदा निर्वाण प्राप्ति की अवस्था में ही वरिहरते हैं । इसे ही हम 
-गोतम का “बुद्धत्व” कहते हैं । 

भगवान्‌ बुद्ध के विषय मे कहा गया है कि उनका कोई ऐसा छिपा 
हुआ कायिक या मानश्निकर कर्म नहीं था जिसके ब्िय्रे उन्हें चित्त का 
“सन्ताप उठाना पड़े या दूसरों के सामने क्ज्जित होना पढ़े । उनका 
बाहर भीतर एक था। जिन नियमों का उन्होंने उपदेश दिया उनका 
स्वयं पूरा पालन किया । फिर भी वे अपने को अति-मालुषी कोटि म॑ 
नहीं रखना चाहते थे। उनमें बुद्धस्व की पूर्ण छमता थी, किन्तु साथ 
दी श्रपूतर विनम्नता भी । संयुत्त-निकाय का एक प्रसंग इ_स सम्बन्ध 
में अत्यन्त महस्वपूर्ण है। एक दिन भगवान्‌ पूर्णमासी के दिन खुली 
जगह में मिछुओं सहित बेठ हुए थे। सन्ध्या का समय था। भिक् 
ज्ञोग भविष्य के संयम के लिए अपने अपराधों को देशना (पघ्मा- 
याचना) कर रहे थे । सबके बाद में भगवान्‌ ने भिकछ्ुओं को सम्बोधित 
किया, “भिक्ुओ ! यदि मेरे अन्दर कोई काया सम्बन्धी, वाणी 
“सम्बन्धी या विचार-सम्बन्धी दोष देखते हो तो मुझे बतल्ाओो ।” 
इसी प्रकार जब एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान से पूछा, “भन्‍्ते ! 
क्या आप दिन में सोने की अ्रनुमति देते दें ?” तो भगवान्‌ ने अ्रत्यन्त 
“विनम्रता-पूवक ओर र्पष्टतापूव क स्त्रीकार किया--“पिछुले गर्मी के 
महीने में, एकबार भित्षा से लौटने के बाद, भोजन करने कें पश्चात्‌ 
सुझे स्मरण आता है, सीधे करवट से, स्मति को सामने रखकर 
हन्द्रिय-संयमपूवंक चोपेती कपेटी हुई चादर पर लेटते हुए श्पना 
झरपकी लगकर सो जाना ।” अति-मानुषी शक्ति का भगवान्‌ तथागत 
'ने कभी दावा नहों किया । उन्होंने मानवीय पुरुषाथ की महिमा 
“गाते हुए सदा यही कहा कि उसके द्वारा जो कुछ लभ्य है वही 
उन्होंने पाया दै । इसीजिए अपने आपको अन्य सब मनुष्यों के 
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सॉथ रखकर ही वे कहा करते थे, “मिछुओ ! चार आय-सर्यों के भश्ञान 
के कारण ही इस प्रकार दीर्घकाल से मेरा और तुम्हारा यह भटकना, 
स॑ंसरण, आवागमन द्वो रहा है ।” मनुष्यता को जानने वाले डाक्टर 
ढालके ने ठीक ही कहा है---“यह उच्चतस है, इससे आगे कोई मनुष्य 
नहीं जा सकता ।! ([|४8 45 [88 जांवाल३, पिपीाला' टवा। 
70 7757 5०.) 

भगवान्‌ बुद्ध के स्वभाव की एक विशेषता उनकी निःशब्द-प्रियता 
थी । तथागत एकांत में अभिरमण करते थे । भिक्तओओं से भरा हुआ 
उनका श्राश्रम भी प्रशांत, गम्भीर सरोवर की तरह निःशब्द होता था | 
एक यार राजा अजातशत्रु जीवक के साथ भगवान्‌ के दर्शन के लिए 
गया था। कुछ रात हो गई थी । आश्रम निकट था, किन्तु चारों और 
सेझाटा छा रहा था। राजनीति के वातावरण सें पला हुआ अजातशत्र 
शंकित हो उठा । कहीं जीवक उसके साथ छुल तो नहीं कर रहा है ? 
“आय जीवक ! मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे ? यह 
केसे सम्भव दे कि जहां १२५० भिक्तुओं का विशाल्न जन-समुदाय हो 
वहाँ एक भी खांसने या छींकने का शब्द सुनाई न दे १” शजातशत्र 
डर रहा था कि कहीं जीवक उसे शत्र के हाथ में समर्पित करने तो 
नहीं जा रहा है ! जीवक ने विश्वास दिलाते हुए कहा, “राजन ! सीधे 
चले आदुए । डरिए नहीं । वह देखिए, आस्थान-मंडप में दीपक जल 
रहे हैं ओर पूर्व की ओर मुख किए भगवान्‌ बठ हुए हैं । उनके चारों 
ओर भिक्षणण बढ़ हैं।” शान्ति और सफाई बोद्ध विहारों को दो 
प्रधान विशेषताएँ थीं । 

राग-हष की निवृत्ति के लिये एकांतवास को भगवान्‌ आवश्यक 
साधन मानते थे । सब दोषों से पूर्ण बिमुक्त होकर भी वे एकांतवास 
करते थे। किस कारण ? इसे व्यक्त करते हुए उन्होंने जानुश्रोरिण नामक 
माहाण से कहा दे, “ब्राह्मण ! शायद तेरे मन में ऐसा हो---“श्राज भी 
श्रेमण गोतम का राग नष्ट नहीं हुआ, हेष नष्ट नहीं हुआ, मोह नष्ट 


बुद्ध के स्वभाव व जीवन की विशेषताएँ ११ 


महीं हुआ, इसीलिए वह अरण्य, वनखंड और सूनी कुटिया का सेचन 
करता है ।? ब्राह्मण ! इसे इस प्रकार नहीं जानना चाहिए । बाह्यण ! 
दो बातों के लिये में अ्रण्य सेवन करता हूँ: इसी दृश्यमान शरीर के 
सुख-विहार के लिये और आगे आने वाली जनता पर अनुकम्पा 
के लिये, जिससे मेरा अनुसरण कर वह सुफल की भागी बने ।” 
भगवान बुद्ध निन्‍दा और स्तुति दोनों से परे थे। एक बार 
सुनसखत्र नामक लिख्छवथि सरदार भिक्तु-संघ में प्रविष्ट होने के बाद 
उसे छोड़कर चला गया और छुद्ध के विषय में प्रवाद फेलाने लगा कि 
इनका धर्म तो केवत्य इनकी छुद्धि की उपज है ओर ऐन्द्रिय अनुभूति 
से आगे गोतम का ज्ञान नद्दीं जाता । जब यद्द बात सारिपुत्र ने शास्ता 
को सुनाईं तो उन्होंने कहा, “वह नासमझ मनुष्य क्रोध के वश में हो 
गया है। क्रोध के कारण ही उसने ऐसा कहा है ।” एक बार एक 
ब्राह्मण ने भगवान्‌ को चोर! और “गधा! तक कट् दिया,किन्तु भगवान्‌ 
ने उसे शान्तिपूथंक सुनते हुए यही कद्दा, “गाली देनेवाले को जो लोट- 
कर गाल्ली नहीं देता वह दुद्धरी विजय प्राप्त करता हैं।” भगवान्‌ के 
श्वसुर ने जब उन्हें अपनी वेराग्य-बृत्ति के लिये कपिलवस्तु भें गालियां 
सुनाई तो बदले में उनके मुख से केवल मन्द मुस्कान ही वे निकाल 
सके । सम्मवतः बुद्ध का यह प्रथम बार स्मित प्रकट करना था। कुछ 
लोगों ने गोतम को बृषल” तक कहा, उस पर व्यभिचार के आरोप 
तक लगाये, दूसरों ने उन्हें भगवान 'मदर्षि? 'देवातिदेव” कहकर पूजा, 
किस्तु भगवान दोनों हो हालतों-में पू्णा अनासक्त रहे । अपने 
शिष्यों के लिये उनका कहना था, “भिजछुओ ! यदि दूसरे लोग तुम्हारी 
मिन्दा करें तो न शो तुम्हें इस कारण उनसे क्रोध ओर द्वंष ही करना 
चाहिए भर न अपने हृदय में जज्नन ही अनुभव करनी चाहिए । इसी 
प्रकार यविं दूसरे क्ञोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम्हें इस कारण 
प्रसन्ष भी नहीं होना चाहिए ।” कोशल़्राज प्रसेनजित्‌ भगवान 
के शरीर के प्रति अत्यन्त गौरव ;दर्शित करता था, सिर से भगवान के 
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दैरों में गिरवा था, भगवान्‌ के पेरो को मुख से चूमता था, द्वाथ से पेरों 
को दुवाता था और अपना परिचय देते हुए कद्दता था, “भन्‍्ते ! मैं राजा 
प्रसेनजित कौशल हूं ।” किन्तु उसके आदरों को देखकर भगवान्‌ को 
केवल्ल यही हाता था, “जो पहले ही स्याग दिया गया दे, डसी के विषय 
में यह सब दो रहा दे ।” 


भगवान्‌ बुद्ध का जीवन सादसी का नमूना था। दिन में केवल 
प्पुक बार भोजन करते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के बील वर्ष तक उन्होंने 
किसी गृहस्थ का दिया हुश्ना वस्त्र तक नहीं पहना । ब्ोधिराजकुसार 
मे एक बार उनको श्रपने यहां निमन्त्रित किया श्रोर उनके स्वागतार्थ 
मार्ग में पॉवड़े बिछा दिये गए । विनम्र शाम्ता ने डन पर चलना 
स्वीकार नहीं किया । उनके अभिप्राय को ज्ञापित करते हुए आनन्द ने 
राजकुमार से कहा, “राजकुमार ! चल-पंक्ति को हटा लो। तथाराद 
इस पर नहीं चलेंगे । तथागत भविष्य की जनता का विचार कर रहे 
'हैं।” भगवान्‌ भविष्य को जनता के लिये सादगी का आदर्श छोड़ना 
चाहते थे। जीवन के साधन (निःश्रय) जितने श्रल्प हों, उतने ही उन्हें 
अधिक पसंद थे । “अल्य, सुलभ, निरदोष” वख्र-भोजनादि के विषय में 
यही उनका नियम था। खुली जगह में रहना उन्हें अधिक पसन्द 
था। अधिक रात सक वे प्रायः बाहर बेठ रहते थे। एक बरर शिंशप वन 
में हम उन्हें विहरते हुए देखते हें। कड़ी सदी है । बफ जम रही है। 
धरती जानवरों के खुरों से ऊंची-नीची हो रही है। भगवान पत्तों के 
आसन पर बेढे हुए.ध्यान में लीन हैं। एक मनुष्य वहाँ जाकर उन्हें 
पूछता है, “भन्ते ! क्या आप सुख से हैं १? एक हल्का वस्त्र आप 
पहने हुए हें । पृथ्वी ऊंची-नीची है। पत्तियों का आसन भी पतला 
है। जाड़े की कड़ी हवा चल रही है ।” भगवान्‌ ने उत्तर दिया, “हाँ, 
में सुख से रहता हूँ । संसार में ओ सुख से रहने वाले मनुष्य हैं, डनसें 
से में एक है ।” 


भगवान्‌ बुद्ध का उपदेश देने का ठक्क भी ध्यान देने योग्य दे । 
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अक्सर उनका उपदेश संवादों के रूप में होता था। उनका प्रकृति-दशंन 
बढ़ा सूचम था । बीच-बीच में वे बड़ी मामिक उपमाएँ देते जाते थे । 
झपने विरोधी की स्थिति की परीक्षा करते-करते वे उस सिद्धान्त तक- 
पहुंचते थे जिसे वे सिखाना चाहते थे | न्‍्यग्रोध नामक परिब्राजक के 
प्रति दिया हुआ उनका उपदेश इस पद्दति का एक अच्छा उदाहरण 
है। उस समय भारत में ऐसे-ऐसे प्रतिवादि-भयइूर ताकिक मौजूद थे 
जो यहां तक कहने की एष्टता करते थे, “यदि में अचेतन स्तम्भ से 
शास्त्राथ करू तो वह भी मेरे वाद से कम्पित हो जायगा,मनुप्य का तो 
कहना ही क्या ?” ऐले साधनाविहीन मनुष्य जो कोरे तार्किक थे तथा- 
गत की दृष्टि सें 'मोघ पुरुष! (बेकार के आदमी ) थे। भगवान्‌ बुद्ध के 
विषय में कहा गया है कि उपदेश देते समय उनका वर्ण स्वर्ण के समान 
चमकता था और-सिंह के समान उनका गम्भीर नाद होता था। दूसरे 
मतों के माननेवालों के साथ उनका सहानुभूति का व्यवहार था। उरू- 
वेला काश्यप के, जिसे सारा अज्ञ ओर मगध देश पूजता था, सम्मान 
का भगवान्‌ ने बढ़ा ध्यान रक्खा। उन्हें अपने अनुयायियों की संख्या 
बढ़ाने की अ्रपेक्षा नहीं थी । सिंह सेनापति से उन्होंने कहा कि बुछूनमत 
में दीक्षित होने के बाद भी उसे अपने पूर्व आ्राचायों को सेवा करनी 
चादिएु और पहले की तरह ही उन्हें दान-मान से सत्कृत करना चाहिए।. 
अपने अनेक शिय्यों से भगवान ने ऐसे ही कहा। तथागत ने किसी 
सम्प्रदाय की निन्दा नहीं की । विवाद करना वे सत्य-गवेषणा का ल्त्चण 
नहीं मानते थे। उनका मार्ग मेत्री ओर करुणा का ही था। 

भगवान्‌ बुद्ध जीवन में तो महान्‌ थे ही, झत्यु म वे उससे भी मद्ान 
ये। वास्तव सें तथागत की रूस्यु नहीं हुईं | यदि बुछ का मरण द्वोता 
तो बुछझू-शासन का कोई अर्थ द्वी नहीं होता, वह बेकार की चीज़ होती । 
भगवान्‌ बुद्ध ने जन्म, जरा, मरण से विम्युक्ति सिखाईं। क्‍या उन्होंने 
सुवय॑ उसे प्राप्त किया ? उनका दूसरा जन्म्र हुआ या नहीं, यद्द तो हम 
नहीं कह रूकते । यह तो विश्वास को ही चीज़ है; किन्तु क्‍या उन्होंने 
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- जरा, मरण से विमुक्ति पाई ? अवश्य । बाहर देखने के लिये उनके शरीर 
में जरा और मरण के लक्षण प्रकट हुए। उनके रोग भी उत्पन्न 
हुआ, सखझ्त पीढ़ा भी हुई; परन्तु तथागत को इनका संवेदन 
नहीं हुझ्ला। “अद्दंता' के पूर्णतया निरुद्ध हो जाने से, मन और 
हन्द्रियाँ के सम्पूण संयम से, शरीर के विक॒ह तथागत के चित्त 
में शिकार पंदा नहीं कर सके। इसे ही दम विम्ुुक्ति कहते हें, 
जिसे तथागत ने शरीर रहते ही साक्षात्कार किया । उपनिषद्‌ 
को भाषा में शरीरी होते हुए भी तथागत “अशरीरी” जेसे 
हो गए, भ्रतः सुख-दुःख का उन्होंने स्पश नहीं किया । ज्ञानी ने जीवित 
अवस्था में ही अभितः निर्याण (परिनिर्वाण) का साक्षात्कार किया । 
कदा गया है कि दो अवसरों पर तथागत के शरीर का वर्ण अत्यन्त परिशुद्ध 
और उजला दिखाई देता हैं। एक समय जब कि वह सम्यक सम्बोधि 
प्राप्त करते हैं ओर दूसरे समय जब वह शरीर छोड़ते हैं। सम्यक ज्ञान 
प्राप्त करने के समय निर्वाण का ही साज्षात्कार होता है, देह का स्थूल 
बन्धन फिर भी कुछ रद्दता ही है। देह के छूट जाने पर वह बन्धन भी 
हट जाता दे ओर महापरिनिर्वाण को प्राक्षि हो जाती है। इसीलिए 
भगवान्‌ के शरीर छोड़ने को हम रूत्यु न कहकर 'महदापरिनिर्वाख' कहते 
हैं। इसीलिए बुद्ध का तेज इस समय सम्यक सम्बोधि प्राप्त करने के 
खमय से भी भ्रधिक होता है । इसी में बुद्ध-शासन की सारी खार्थंकवा 
छिपी हुईं हे । शास्ता ने अक्ल्वान्त भाव से सम्बोधि प्राप्ति के काल से 
भी अ्रधिक प्रसन्न ओर शुञ्र शरोर की कान्ति के साथ काल किया। 
उनके अन्तिम शब्द थे, “अप्रमाद के साथ जीवन के ल्च्य को सम्पादन 
करो ।” बुद्ध के वंशधर यदि प्रमादी न हो गए होते तो इतनी बार 
इतिहास में उनके अ्रस्तित्व की दी आशक्ला क्‍यों पंदा होती, जीवम के 
“क्क्षय के सम्पादन की तो बात ही कहां ? 


£$ २९; 
भगवान्‌ बुद्ध 'तथागत' क्‍यों कहलाते हें? 


बबुद्ध/ के समान तिथागत!” भी भगवान्‌ शाक्यमुनि का एक नस 
दे । वास्तव में ये नाम व्यक्ति के नहीं, पद के हैं, जिन्हें कोई भी उस 
अवस्था पर पहुँच कर प्राप्त कर सकता है। “बुद्ध/ या 'तथागल? नाम 
भगवान्‌ ने अपने माता-पिता से प्राप्त नहीं किया, न ज्ञातिबन्धुओों से, न 
शक्रादि देवताओं की अनुकम्पा से, न मनुष्यों की सभाझों से । अपने 
ही परिश्रम से, संयम और तप से, इसे उन्होंने भ्रजित किया। उनके 
ज्ञानी शिष्य धर्म-सेनापति सारिपुत्र ने कहा भी है कि “बुद्ध” यह नास 
न तो देवी महामाया का दिया हुआ है, न महाराज शुद्धोदन का, न 
अस्सी हजार जाति-भाइयों का और न इन्द्रादि देवताओं का, बल्कि 
“यहू तो बोधिवृत्ष के नीचे सबकझ्षताज्ञान की प्राप्ति के स्राथ ही 
साज्ञात्कार किया हुआ नाम है, जिसका झाधार भगवान्‌ को -विमलुक्ति 
ही है”--.-'विमोक्खर्तिकमेतं॑ बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया सूले सह 
सब्बण्ल॒तजाणस्स पटिलाभा सच्छिका पण्णत्ति यदिदं बुद्धो” ति।' 

भगवान्‌ ने सत्य (चार आर्य सत्यों) का बोध प्राप्त किया, स्वयं 
योध प्राप्त कर जनता को उस का बोध कराया, इसीलिए वे “बुद्ध” हैं। 
भगवान्‌ ने 'तथता? का साक्षात्कार किया, हलीलिए वे तथागतः हैं। 
दोनों ही पद परम ज्ञान की प्राप्ति के सूचक हें | फिर भी भगवात 
अपने लिगस्रे बोलते समय “बुद्ध! शब्द के बजाय अकसर तिथागत'” शब्द 
का ही प्रयोग किया करते थे । “आनन्द ! दथागत को धघस्न में आचाम्- 
-सुष्टि (रहस्य) नहीं दे ।”” “आनन्द ! तथागत की ब्रोधि पर विश्वास 
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करते हो ।” आदि उद्गार पढ़ते-पढ़ते मनुष्य थकता ही नहीं । यहाँ 
ऐसा लगता दै कि कोई ब्यक्ति बोल ही नहीं रहा, विशुद्ध ज्ञान ही 
बोल रहा दै। 'बुद्ध। शब्द के साथ 'तथागत” शब्द को मिल्लाकर जब 
भगवान्‌ बोलते हैं. तब तो काव्यमयता और भी अधिक बढ़ जाती 
हैे---“'मिक्तश्रो ! पूर्ण पुरुष, तथागत, भगवान्‌ सम्यक सम्बुद्ध को दो 
संकरप अधिकतर हुआ करते हैं--प्राणियों के हित का संकल्प और 
एुकानत ध्यान का संकल्प ।” श्रादि। कभी-कभी साधारण वार्तालाप 
करते समय (वेदान्त की भाषा में जिस समय उन्हें देहाध्यास उपस्थित 
रहता था) भगवान्‌ अपने लिये “में! शब्द का भी प्रयोग करते थे, जैसे. 
“आनन्द ! मेरे लिये चोपेती सद्डाटी बिछ्चा दो । में थक्त गया हूँ, 
बहूँगा।” आदि । बुद्धक््व-प्राप्ति से पहले को अवस्था का वर्णन करते 
हुए भो भगवान्‌ अपने लिये में! शब्द का प्रयोग करते थे । जहाँ कहीं 
अपने लिये 'तथागत! कहकर भगवान्‌ ने प्रथम पुरुष में धर्म-देशना 
की है, वहाँ निश्चय ही उनकी अ्रविचल चित्त-विमुक्ति की सूचना 
मिलती दै। ऐसे स्थल त्रिपिटक में ( विशेषतः सुत्त-पिटक में ) अनेक 
हैं और उन्हें पदते-पढ़ते मनुष्य दिव्य आध्यात्मिक लोक मे पहुँचता दे 

आचाय बुद्धघोष ने विस्तार से उन कारणों का उल्लेख क्रिया है 
जिनके कारण भगवान्‌ बुद्ध 'तथागत” कहलाते हैं। दीध-निकाय को 
अट्टकथा 'सुमड्र लविल्लासिनी” में उन्होंने हस विषय का विशद विवेचन 
किया है झोर अन्यत्र भी उसे दुहराया है । 

आचार्य बुद्धधोष के मतानुसार निम्नलिखित आठ कारणों से 
भगवान बुद्ध 'तथागत” कहलाते हैं : 

( १ ) भगरवान्‌ बुद्ध उसी प्रकार ( तथा ) श्राये ( श्रागत ) जिस 
प्रकार अन्य पूर्व के शञानी पुरुष । 

( २ ) भगवान्‌ बुद्ध उल्ी प्रकार ( तथा ) गए ( गलत ) जिस 
भरकार अन्य पूर्व के ज्ञानी पुरुष । 

( ३ ) भगवान्‌ बुद्ध 'तथा! ( सत्य ) के लक्षया से “झागत', 
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समझ्नागत, या युरू हैं । 

( ४ ) भगवान्‌ बुद्ध ने तथा धर्म! का ज्ञान प्राप्त किया द्दै। 

( ९ ) भगवान्‌ बुद्ध ने तथा” का साक्षात्कार किया है । 

( ६ ) भगवान्‌ बुद्ध तथा! का उपदेश करते हें 

( ७ ) भगवान्‌ का श्राचरण तथा! है । 

(८ ) भगवान्‌ सबके ऊपर विजयी हैं । 

इनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है: 

( १ ) भगवान्‌ बुद्ध उसी प्रकार आये जसे अन्य ज्ञानी पुरुष, 
इसका श्रथं यह दै कि भगवान्‌ बुद्ध ने भी उसी प्रकार ज्ञान प्रोप्त 
किया जिस प्रकार अ्रन्य ज्ञानी पुरुषों ने, अर्थात्‌ दान, शील, वेराग्य, 
दृढ़ निश्चय, मंत्री, क्षमा, वीय॑ आदि दस पारमिताओं द्वारा, अनेक बार 
अपने शरीर के बलिदानों द्वारा, ध्यान-अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के सात 
श्रज्ञों के अभ्यास के द्वारा, आदि । इसलिए अन्य ज्ञानी खाधकों ने 
जिस प्रकार सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्त किया उसी प्रकार ( तथा ) ज्ञान 
प्राप्त ( आगत ) करने के कारण भगवान्‌ बुद्ध 'वधागत' कहलाते हैं । 

(२ ) भगवान्‌ बुद्ध उसी प्रकार गए जिस प्रकार अ्रन्य ज्ञानी 
पुरुष, इसका अर्थ यह है कि भगवान्‌ ने अपने जीवन में वही मार्ग 
स्वोकार किया जो अन्य ज्ञानी पुरुषों ने । कोनसा वह जीवन-मार्ग दे 
जिसे भगवान बुद्ध ने उसी प्रकार स्वीकार किया, जसे अन्य ज्ञानी 
पुरुषों ने ? पेराग्य के द्वारा कामनाओं का परित्याग, क्षमा के द्वारा क्रोध 
का परित्याग, मित्रता के द्वारा द्वप का परित्याग, प्रेम के द्वारा घृणा 
का परित्याग, अप्रमाद के द्वारा प्रमाद का परित्याग, धमं-विश्लेषण के 
द्वारा संशय का परित्वाग, आदि | इस मार्ग पर भगवान्‌ बुद्ध उसी 
प्रकार ( तथा ) चले (गत) जेसे अन्य ज्ञानी पुरुष | अतः वे 'तथागतः 
कहलाते हैं । 

(३ ) “तथा! ( सत्य ) के क्क्षण से युक्त होने के कारण भमवाम््‌ 
बुद्ध 'वथागत? हैं, इसका तपत्पयं यह है कि भसवान्‌ को जौतन ओर 
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जगत्‌ का वेसा ही ज्ञान प्राप्त है, जेसा कि वह वास्तव में दे । 

(४) भगवान्‌ ने 'तथा धर्म! का ज्ञान प्राप्त किया हैं, इसका तात्पय 
यह दै कि भगवान्‌ ने चार आय सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया है।चार 
'आय-सत्य ही 'तथा घम्म! हैं । 

(५) भगवान्‌ ने 'तथा? का पूर्ण साक्षात्कार किया दै, इसका तात्पय 
यह है कि मनुष्यों और देवताओं के लोक में जो कुछ भी जानने, देखने, 
सुनने और विचार करने योग्य है, वह सब भगवान्‌ बुद्ध का जाना, 
देखा, सुना और विचारा हुआ है । उनसे दश-साहखी-लोक-घातु में 
अविदित कुछ भी नहीं दें । 

(६) तथा? ( सत्य ) का भगवान्‌ उपदेश करते हैं, इसका तास्पय 
यह है कि सम्बोधि प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण में 
प्रवेश करने के समय तक मगवान्‌ जो कुछ कहते या उपदेश करते हैं 
वह सब तथा ( वसा ही--पत्य ) होता दै ओर काम, द्वंप, मोह को 
नष्ट करने वाज्ञा तथा ज्ञान और शान्ति को प्राप्त कराने वाला होता है । 

(७) तथा! (सत्य) ही भगवान्‌ का आचरण है, इसका तास्पय॑ 
यह है कि जैसा भगवान का उपदेश है, वेसा ही उनका आचरण दै ओर 
जला उनका अ्रांचरणु दै, वसा ही उनका उपदेश द्दे। 

(८ ) सबके ऊपर भगवान्‌ विजयी हैं, इसका तात्पय॑ यहद्द हे कि 
भगवान लोक में अग्न हैं, ज्येष्ठ हें । यह उनका अन्तिम जन्म है। अब 
उन्हें और जन्म लेना नहीं है । अबोची नरक से लेकर ब्रह्मलोक तक 
सबको उन्होंने अपने सदाचार, समाधि ओर प्रज्ञा के बल से जीत 
रक्ष्खा है। वे देवों के भी देव, अह्माओं के भी बह्य और इन्द्रों के भी 
इन्द्र हैं । 

बुद्धघोष महास्थविर ने 'तथागत? शब्द को जो व्याख्या की दै, वह 
कोरे निरुक्तिकार की व्याख्या नहीं है । बह उनकी कल्पना से भी प्रसूत 
नहीं है | हम निश्चित रूप से कह सका हैँ कि भगवान्‌ बुद्ध जब 
अपने लिये 'तथागत' शब्द का प्रयोग करते थे तो उपयुक्त सब अर्थों 
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की अ्रभिष्यक्ति उनके उस शब्द मं रहती थी, जिसे केवल एक 
ब्यवस्थित रूप द्वी आचाय बुद्धघोष ने दिया है। *रूगवान्‌ का नीचे 
उदषछ्तत वचन इस तथ्य को प्रकाशित करेगा-- 

“भिज्षुओं ! तथागत ने संसार का पूरा ज्ञान प्राप्त किया दे। 
संपार से तथागत अनाप्क्त हैं । भिक्षओं ! संसार की उत्पत्ति का 
तथागत ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया दे । संसार की उत्पत्ति तथागत के 
लिये नहों रही । 

“निक्षुओं ! संसार के निरोध का तथागत ने प्रा ज्ञान प्राप्त किया 
है । संसार का निरोध तथागत का साज्ञात्कार किया हुआ दे । 

“भिक्षुओ ! संखार के निरोध को ओर ले जाने वाले मार्ग का 
लथागत ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है; संसार के निरोध की भ्रोर ले जाने 
बाला मार्ग तथागत का विकसित किया हुआ्ना द्वे । 

“भिक्षुओं ! देव, सार, ब्रह्मा, श्रमण और ब्राह्मणों के सहित सारे 
मनुप्य-लोक में जो कुछ भी देखा हुआ, सुना हुआ, विचारा हुआ, जाना 
हुआ, प्राप्त किया हुआ, खोज किया हुआ, या मन से सोचा हुआ है, 
चह सब तथागत को पूर्णतः ज्ञात है । इसीलिए वे 'तथागत” कहकाते हैं । 

“भिक्षुओ॥ओ ! जिस रात तथागत सम्यक सम्बोधि प्राप्त करते हैं ओर 
जिस रात वे अनुपाधिशेष निर्वाण-धातु में प्रवेश करते हैं, उसके बीच 
वे जो कुछ भी कहते हैं, भाषण करते दें, निर्देश करते हैं, या उपदेश 
करते हैं वह सब बसा ही (तथा) होता द्वे, दूसरी तरह (मिथ्या) नहीं । 
हसील्विए वे ('तथागत” कद्दल्ाते हें । 

“भक्षुओं ! जेसा तथागत उपदेश करते हैं वसा ही आचरण करते 
हैं; जेसा आचरण करते हैं वेसा ही उपदेश करते हैं। अतः जेसा कहने 
वाले, बसा ही करने वाले और जैसा करने वाले, वेसा ही कहने वाले 
होने के कारण वे 'तथागत” कहलाते हैं । 

“पभित्ुओ ! देव, मार, बह्या, श्रमण ओर ब्राह्मणों के सहित सारी 
मानुषी और देवी प्रजा में तथागत सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले 
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हैं। उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला कोई नहीं द्वे।वे सुनिश्चित 
ज्ञान-युक्त, सवंक्ष, सर्वदर्शी हैं । श्रपने आपको वश में रखने वाले हैं, 


उनको वश में रखने वाला दूसरा कोई नहीं है । इसीलिए वे 'तथागतः 
कद्दल्ाते हैं ।” 


तथागत का ईयापथ 


ईर्यापथ का साधारण अर्थ है शारीरिक चाल-ढाल । वैसे पालि- 
साहित्य में चार ईर्यापथ माने गए हैं--चलना, खड़ा होना, बेठना और 
लेटना । यही “चार ईर्यापथ! ( चतु इरियापथ ) कहलाते हैं। तात्पय 
किसी व्यक्ति की रहन-सहन के साधारण ढंग से है। इसी अथ मे हम 
यहाँ तथागत के ईर्यापथ का वर्णन करंगे । 

भगवान्‌ बुद्ध की दिनचर्या पाँच भागों में बंटी हुईं थी: 
(१) भोजन से पूव के कृत्य (२) भोजनोपरान्त के कृत्य (३) रात के 
पहले पहर के कृत्य (७) रात के बीच के पद्दर के कृर्य, ओर (९) राठ 
के अन्तिम पहर के कृत्य ॥ प्रातःकाज्ञ बहुत सवेरे भगवान्‌ जग जाते थे । 
शोचादि से निवृत्त होकर स्नान करते थे। इस समय वे किसी सहद्दायक 
को न बुद्वाकर सब काम अपने हाथ से द्वी करते थे । स्नान करने के 
याद कपड़े पहन कर वे किसी एकान्त स्थान में ध्यान करने के लिये 
चले जाते थे | वहाँ उस समय तक रहते थे जबतक भिक्षा के ब्विये 
जाने का समय नहीं दो जाता था। भिज्ञा-लमय के उपस्थित होने पर 
तथागत पूरी तरह अपने तीनों कपड़ों को पहनते थे, कमर में कमरबन्ध 
बाँधते थे ओर हाथ मे भिक्षा-पात्र लेकर कभी अकेले ओर कभी भिक्ष- 
संघ या कुछ भिछुओं के साथ पास के गाँव या शहर में भिक्ता के लिये 
निकल पड़ते थे । कभी-कभी ऐसा भी होता था कि प्रातःकाल्ञ के ध्यान 
ओर भिन्षा के लिए जाने के समय के बीच वे कुछ समय निकाल 
लेते थे जिसमें वे पड़ोस के आदुभियों या भिक्तुश्रों से मिल्नने श्रोर उनकी 


“ै! 
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दशा जानने के लिये जाया करते थे । भिज्ञा-पात्र हाथ म॑ लिए, नी ची 
दृष्टि किये, तथागत आय मोन-भाव से ग्रृहस्थों के घर के दरवाजे पर 
खड़े हो जाया करते थे । गृहस्थ लोग भी उनके गौरव के विचार से 
डनके पात्र को अपने हाथ में ले लेते थे और श्रासन ब्रिछा कर उन्हें 
औोर उनके साथी भिक्तुश्रों को भोजन से तृप्त करते थे । भोजन से द्वाथ 
गथींच लेने पर तथागत भोजन का अनुमोदन करते थे और भोजन 
देने वाले को उसको योग्यता के श्रनुसार उपदेश देते थे। इसी समय 
कुछ ग्ृहस्थ ल्ञोग शीलों को ग्रहण करने का व्रत लेते थे और कुछ तो 
बुद्ध, धरम शोर सड्ठ की शरण चले जाते थे | उपदेश देकर भगवान्‌ 
अपने आसन को छोड़ कर चल देते थे और जहाँ उस समय झहरे 
हुए होते थे, चले जाते थे। यह भगवान का भोजन से पूचर का 
कत्य था। 

विहार में पहुँच कर उस समय तक भगवान्‌ बरामदे (अलिन्द) 
में ही बेठते थे जबतक अन्य सभी भिक्त भोजन को समाप्त कर 
वहाँ उपस्थित न हो जाये । जब सब भिक्ु वहाँ इकट्ट हो जाने भ्रे तो 
भगवान्‌ गनध-कुटी में प्रवेश करते थे । ब्िछे आश्तनन पर ब्रेंठ कर बह 
अपने पर धोते थे । फिर गन्धकुटी के जीने पर खड़े हो कर भिक्षुओं 
को उदात्त जीवन बिताने ओर निर्वाण-साधन के लिये कठिन पुरुषा्थ 
करने के लिये प्ररित करते थे । अक्सर वह कहते थे, “बुद्धा का उत्पन्न 
होना दुलंभ दे, मनुप्य-जीचन का पाना दुलंभ है, ऐसा श्रच्छा अ्रवसर 
पाना दुलंभ दे, भिकु होना दुल्भ है, सद्धम का सुनना भी दुलंभ हे ।” 
भिक्त ल्लोग भगवान से कम-स्थानों ( समाधि के विषयों ) के विषय में 
पूछते थे । भगवान्‌ हरएक को उसकी योग्यता के अनुसार ध्यान करने 
के लिए विषय बताते थे । फिर भिक्तु एकानत ज॑गल में भगवान के बताये 
ढड़ से ध्यान करने के लिये चले जाते थे । उनके चले जाने पर भगवात्र्‌ 
गन्धकुटी में कुछ देर तक सीधे.करवट लेट कर, स्मति को सामने रख 
कर, काया की प्रश्नब्धि के साथ आराम करते थे | अ्रक्सर आराम न कर 
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उन्हें हम दोपहर की कड़ी धूप में समाधि त्गाये हुए भी देखते हें | 
कभी-कभी हम इसी समय भगवान्‌ के दशना्थ श्राये हुए किसी 
आागन्तुक से भगवान के परिचारक शिष्य आनन्द की यह कद्दते पाते 
हैं. “देखो, यह द्वार बन्द कोठरी है| वहाँ चुपके से घीरे जाकर, 
बरामदे मे प्रवेश कर, खाँस कर जंजीर को खटखटाना । भगवान तुम्हारे 
किये द्वार खोल दंगे (?” अपने शरीर को कुछ विश्राम देकर भगवान 
बुद्धनेत्रो से संसार के प्राणियों को देखते थे | फिर बाहर इकट्ट हुए 
आदमियों को धर्मोपदेश करते थे । धर्मोप्देश सुनकर जनता भगवान्‌ 
को प्रणाम कर चली जाती थी । 

इस प्रकार भोज्नोपरान्त के कृत्य को समाप्त कर यदि शास्ता 
नहाना चाहते तो बुद्धासन से उठकर स्नानागार म॑ चले जाते थे ४ 
उनका सेवक-शिप्य उनके आसन को लेकर गन्धकुटी-परिवेण में रख 
देता धा । भगवान्‌ लाल दुपट्टा पहन, काय-बन्धन बाँध कर, उत्तरासंग 
को इस तरह पहन कर, जिससे एक कन्धा खुला रहे, वहाँ आकर 
बठते थे । अकेले कुछ काल ध्यानावस्थित होते थे। तब भिकु जदाँ- 
तहाँ से भगवान की सेवा के लिये शआ्राते थे । कोई उनसे प्रश्न पूछते थे, 
कोई कमेस्थान ( समाधि के विषय ) पूछते थे, कोई धर्मोपदेश सुनना 
चाहते थे । भगवान उनको इच्छा को पूरी करते हुए रात के पहले पहर 
को समाप्त करते थे । 

जब भिक्षु लोग वहाँ से चले जाते थे तो कहा जाता द्वे कि रात का 
मध्यम याम भगवान्‌ विश्व-लोको से श्राये हुए देवताओं को उपदेश 
देने ओर उनके प्रश्नों के उत्तर देने मे व्यतीत करते थे | रात के पिछुले 
पद्दर मे से पदल्ा भाग तो भगवान्‌ ध्यान करते हुण घूमने में बिताते 
थे । दूसरे याम में गन्ध-कुटी में सीधी तरफ़ कुछ लेटते थे और तीसरे 
भाग में भिक्ुओं को नेतिक प्रगति के बारे में सोचते थे। यह भगवान्‌ 
की साधारण दिन-चर्या थी। इससे डनके देनिक जीवन का कुछ 
खित्र हमारे सामने आंता है। उनके दईर्यापथ का इससे भी अधिक 
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सजीव चित्र उत्तर माणवक नामक एक आहाण-विद्यार्थी ने दिया 
है, जिसे उसके गुरु ( अह्यायु नामक आाह्यख ) ने गोतम बुद्ध को 
परीक्षा छेने लेजा था | उत्तर माणवक ने एक समालोचक की दृष्टि से 
भगवान्‌ को जाते हुए भी देखा, खड़े हुए भी देखा , गन्धकुटी में प्रवेश 
करते हुए भी देखा, गृहस्थों के धर में चुपचाप बेठ भी देखा, भोजनो- 
परान्त भोजन का श्रनुमोदन करते भी देखा, भ्राराम ( विद्दार )को 
जाते भी देखा, श्राराम के भीतर चुपचाप बठे भी देखा, भ्राराम के 
मीतर परिषद्‌ को धर्मोपदेश करते भी देखा, सारांश यह्द कि उसने 
तथागत के चरित्र या चारित्य की पूरी जांच-पड़ताल की । उसने जो 
कुछ देखा उसका यह चित्र चह हमारे लिये छोड़ गया द्दै: 

“बह भगवान्‌ चलते समय पद्ले दाहिना पर उठाते हैं।वह न 
बहुत दर से पर उठाते हैं, न बहुत समीप रखते हैं। वद्द न अति शीघ्र 
चक्ते हैं, न श्रति धीरे से चलते हैं । न जानु से जानु रगड़ कर चलते 
हैं, न गुलफ (घुट्टी) से गुल्फ रगड कर चलते हैं । चलते वक्त वह न 
उरु को ऊपर उठाते हैं, न उसे नवाते हैं, न घुमाते हैं, न हिलाते हैं । 
चक्कते वक्त गोतम का निचला शरीर ही हिलता है, वे शरीर को फेंकते 
नहीं चलते | बिना अवलोकन करते वह गोतम सारी काया से श्रवलोकन 
करते-से हैं । वह न ऊपर की ओर अ्रवत्नोकन करते हैं, न नीचे की श्रोर 
अवलोकन करते हैं, न चारों ओर देखते चलते हैं। सिफ्र चार हाथ 
(युगमात्न) भ्रागे देखते हैं, हसके झ्रागे उनकी खुली ज्ञान-दृष्टि होती दे । 

“मृहस्थों के घर के भीतर वह न काया का उत्ञामन ( उठाना ) 
करते हैं, न अवनामन ( नीचे करना ) करते हैं, न काया को सनब्नामन 
( घुमाना ) करते दें, न विनामन ( हिलाना ) करते हैं । वह न आसन 
से दूर, न अति समीप काया को पलटते हैं। न हाथ का सहारा लेकर 
श्रासन पर बेठते हैं, न आसन पर काया को फेंकते से हैं । वह घर के 
भोतर न हाथ की चंचलता दिखल्लाते हैं, न पर की चंचलता दिखिलाते 
हैं, न जान॒ पर जानु रख कर बठते हैं, न घुष्दी को घुट्टी पर चढ़ा कर 
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खठते हैं, न हाथ को ठुड्डी पर रखकर बठते हैं | वह घर में बठ हुए न 
स्तब्घ होते हैं, न कॉपते हैं, न हिलते हैं, न चंचलता ( परित्रास ) को 
उत्पन्न करते हैं। वह स्तब्धता से रद्दित, कम्पन से रदित, परित्रास- 
रहित, रोमांच-रहित, विवेकयुक्त हो घर के अन्दर बठते हैं । 

“वह पात्र में जल्ल ग्रहण करते समय न पात्र को ऊपर उठाते हैं, 
न पात्र को नवाते हैं, न घुमाते हैं, वह भात ( ओदन ) न बहुत कम 
ग्रहण करते हैं, न बहुत अधिक । गोतम व्यंजन ( साग-तरकारी ) को 
ब्यंजन की मात्रा से ग्रदण करते हैं । ग्राम मे अधिक मात्रा में ब्यंजन 
ग्रहण नहीं करते । दो-तोन बार मुख में आस को चबाकर गोतम खाते 
हैं। भात का जूठन अलग होकर उनके शरीर पर नहीं गिरता। भात 
का जूठन मुह में बचे रहते वह दूसरा ग्रास मुँह में नहीं डालते | रस 
को प्रतिसंवेदन ( अनुभव ) करते ही गोतम आहार ग्रहण करते हैं, 
किन्तु रस में राग को प्रतिसंवेदन नहीं करते । गोतम आठ बातों से 
युक्त हो कर आहार ग्रहण करते हैं--(१) न चपलता के लिए (२) न 
मद के लिए (३) न मंडन के लिए (४) न विभूषण के लिए (९) जितना 
आहार इस काया की स्थिति श्रोर (६) यापन के ल्षिए (७) भूख को 
'पीड़ा की शान्ति के ज्िए, भर (८) ब्रह्मचयं. की सहायता के लिए 
आवश्यक है, उतना ही आहार वह गअहरण करते हैं । इस प्रकार 
भोजन करते हुए वे सोचते हैं---हस श्राहर से मेरी पुरानो वेदनाएँ 
हटंगी ,नईं वेदनाएं उत्पन्न न होंगी, सेरी शरीर-यात्रा भी दधोगी,निर्दोषता 
ओर सरल विहार भी होंगे । 

“वह भोजन के बाद जल ग्रहण करते समय न जल्ल को उद्धाकते हैं, 
न नीचे गिराते हैं, न हघर-उधर घुमाते हैं, न हिलाते हैं । वह न पात्र 
को बुलबुल करके धोते हैं, न उल्नटते हुए घोते हैं । न पात्र को भूमि पर 
'फककर द्वाथ धोते हैं । उनके हाथ धोते समय प्रात्र ,छुक्ष जाते हैं, पात्र 
घोते समय द्वाथ धुल जाते हैं । वह पात्र को न भ्रत्षि दूर से 
छोड़ते हैं, न अति समीप से, न घुमाते शत हैं... .दद भोजन कर 
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चुकने पर न पात्र को भूमि पर फेंकत हैं, न श्रति दूर, न अति समीप 
रखते हैं। न पात्र से बेपर्वाह होते हैं, न खदा उसको रक्षा में ही तत्पर 
रहते हैं। ह । 

“प्ोजनोपरान्त वह थोडी देर चुपचाप बठते हैं ऑर भोजन 
सम्बन्धी श्रनुमोदन के काल को अतिक्रमण करते ह। भोजनोपरान्त 
बह उस भोजन का श्रनुमोदन करते हैं, उसको निन्दा नहीं करते । एक 
बार भोजन कर लेने के बाद और (अतिरिक्त) भोजन वह नहीं चाहते । 
भिन्ु-परिषद को वह धार्मिक कथाएँ कहकर प्रसज्न, समुत्तजित और 
संप्रहर्षित करने हैं। ऐसा कर आसन से उठकर चले जाते हैं। 

“बह न अति शीघ्र चलते दें, न अति शने: चलते हैं न छूटन को 
इच्छा से जेस चलते हैं । गोतम के शरीर में वच्र न अत्यन्त ऊपर रहता 
है, न अत्यन्त नीचे, न काया में अ्रत्यधिक सदा हुआ, न काया से 
प्रत्यधिक निकला हुआ। गोतम के शरीर से हवा वख्र को नहीं उड़ाती।' 
गोतम के शरीर में घूल भी नहीं चिपटती। 

“बह बिहार के भीतर बिछे आसन पर बंठते हैं । बैठकर पर धोते 
हैं, किन्तु पर के मणधल में तत्पर होकर नहीं विहरते। वह पेरों को 
धो कर, शरीर को सीधा रख, स्सखति को सामने रखकर बढठते हैं । 
बह न आस्म-पीड़ा के लिय्रे सोचते हैं, न पर-पीड़ा के लिये सोचते हैं 
श्रौर न आत्म और पर, दोनो को ही पीड़ाओं के लिये सोचते हैं। गोतम 
आ्रात्म-हित, पर-द्चित, अ्रपने ओर पराये दोनों के द्वित, सारे ल्लोक के 
हित, के लिए चिन्तन करते ही आसीन रहते हैं ।”* 

तथागत के बाहरी जीवन का य्रह छोटा-सा चित्र है। वे वास्तव 
में मानवता के आदर्शो के साकार रूप थे । जीवन की प्रस्थेक छोटी-से- 
छोटी क्रिया में भी उनका क्रितना संयम्र, कितना सम, कितना संगीत ! 
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* व्रह्मायु-सुत्त ( सम्किम २५११ ) राइल साक यायन का अनुवाद, 
कुछ ५रिबतनो के साथ | 
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निश्चय ही जेसा तथागत का कम-सौष्ठत वेसा ही उनका ज्ञान- 
सोन्दय ! जो कुछ उस श्रदभुत पुरुष ने कह्य सब सुन्दर, जो कुछ उसने 
किया सब सुन्दर ! 
लोकोत्त रा भगवतो चर्या लोकोत्त कुशलमूलं । 
गसन॑ स्थितं निषण्णं शयित॑ लोकोत्तरं मुनिनों ॥ 
यत्तत्‌ सुगतशरीरं भवते भवस्य बन्धनक्षयकरखं । 
लोकोत्तरं तदपि भो इत्यन्न न संशयः कार्यों ॥ 
चीवरधरणं मुनिनो लोकोत्तरं अन्न संशयो नास्ति । 
आहाराहुरणमथो लोकोत्तरमेव  सुगतस्य । 
देशना नरनागानां स्वल्लोकोत्तता मंता ।॥* 


_परमामका नमन. कक बला का पिा४--+ अधिक 


+* महावस्त, पृष्ठ १(६७-१६८ | 


धमंसेनापति सारिपत्र 


धम-सेनापति सारिपुत्र गोतम बुद्ध के प्रमुख शिप्यों में से थे । एक 
प्रकार से कहना चाहिए कि वे भगवान्‌ बुद्ध के सबसे प्रधान शिष्य 
( अग्गसावक ) ही थे । 'धरसेनापति”! या घम्मसेनापति! वे इस 
लिए कहे जाते हैं कि महा-विजयी ( बुद्ध ) ने जिस धम-साम्राज्य को 
स्थापित किया, उसके सनानो होने का भार सारिपत्र ने ही वहन 
किया । सम्यक सस्वुद्ध ने जिस श्रनुत्तर धर्म-चक्र को प्रवर्तित किया, 
उसे अजु-प्रवर्तित करते हुए सारिपुत्र ही विहरते थे। इसलिए उनकी 
“धघस-सेनापति' संज्ञा सार्थक ही थी । बुद्ध यदि चक्रवर्ती हैं तो सारि- 
पुत्र उनके सेनापति | बुद्ध-चक्रतर्ती के उदय द्वोने पर जिन शील, 
समाधि श्रादि सात रत्ना का प्रादुर्भाव होता है,* उनकी रक्षा सारिपुत्र 
जसे भगवान्‌ ( बुद्ध 9 के औरस (हृदय से उत्पन्न ) पुत्र” ही करते 
दैं। जिन्होंने बुद्ध को देखा, उन्होंने साक्षात्‌ धर्म को ही देखा और 
अज हम धरम के द्वारा ही बुद्ध को देखते हैं--'यो घम्म॑ पस्सति 
लो भगवन्तं परसति'। वष्ण॒व श्र्थों मे भी यह बिल्कुज्ष ठीक ही है। 
धर्म को ही सत्य कद्दा जाता है, और सत्य भगवान का विग्रह है । 
जो बुदू/ है, वही भगवान्‌ है, नारायण है ।र्प “बुदुस्व”ः अहा का 


* सात रत्नों के वणुन के लिये देखिये चक्कवत्ति सुत्त,संयुत्तनिकाय; 
मिलिन्द प्रश्न, पृष्ठ ४१६-१८ ( भिन्नु जगदीश काश्यप का अनुवाद) | 

| “देखिये महामारत, शान्तिपव, अध्याय ३०८, श्लोक १-२२ 
(चित्रशाला प्रेस, एना का सस्करण) 
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स्वभाव है, क्योंकि वह स्वयंज्योति द्वे। सभी बुद्ध (ज्ञानी पुरुष) 
अपने ही प्रकाश से चमकते हैं, पराधोन-प्रकाशता उनमे नहीं द्वोती।' 
हसलिए दम कहते हैं कि धमं, सत्य, परमेश्वर ओर “बुद्ध! समानाथ- 
वाची शब्द हैं। “धर्म” के ही सेनापति सारिपुत्र थे। 

पर रवयं बुद्ध को तो इतना कहाँ कद्दना था ! उनसे जब एक 
बार पूछा गया कि बुद्ध रूपी चक्रवर्ती का सेनापति कौन दे तो 
भगवान्‌ ने कहा , “मेरे द्वारा संचालित अद्वितीय अनुपम धम- 
चक्र को तथागत का अनुजात ( पीछे उत्पन्न ) सारिपुत्र ठीक से 
अनुचालित कर रहा है ”” ।* हमें जानना चाहिये कि इसी अश्रथ में 
बोद्ध सद्ध सारिपुत्र को 'धर्म-सेनापति? कह कर पुकारता था। 'मिलिन्द- 
प्रश्न-कार ने धमं-नगर ( धम्म नगर ) का एक सुन्दर रूपक खींचा 
है || 'घर्म-नगर! की रक्षा सारिपुत्र जेसे चतुर सेनापतियों ने ही को । 
पर जब बसे क्षीस्ास्रव अहंत (सिद्ध पुरुष जिनके चित्त-मल नष्ट 
हो गये हैं ) न रहे, तो 'घर्म-नगर! ( बुरू-घम ) भी न रह गया। 
* शैल नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ से पूछा था--“अनुपम धर्म- 
राजा सम्बुद्ध तुम अपने को कहते हो; है गोतम ! “घम से चक्र चला 
रहा हूँ? यह भी ठम कहते हो; कौनसा आप शास्ता का शिष्य श्रेष्ठ 
सेनापति है जो इस आपके द्वार चलाग्रे धम-चक्र को फिर भी अनु- 
चालित कर रहा है? इसी के उत्तर में भगवान्‌ ने यह कहा था। 
देखिये सेलसुत्त (मज्किमनिकाय २।१।३) । अंगुत्तर-निकाय में भी भग- 
वान्‌ ने सारिपुत्र की प्रशंसा में कहा है “मभिन्नुओ ! सारिपुत्र को छोड़कर 
में किसी दूसरे को ऐसा नहीं पाता जो मेरे द्वारा चलाये गये धर्म-चक्र 
को फिर भी चलावे | भिन्षओ ! सारिपुत्र ही मेरे द्वारा प्रवर्तित घम- 
चक्र को ठीक से चला सकता है।” रा 

देखिए, मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ४१६६-२६ (मिन्न जगदीश काश्यप 
का अनुवाद ) 


खनन 
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विनय ही शाक़्य-मुनि के शासन की श्रायु थी। सारिपुत्र की जीवन- 
स्म्रति श्रायं-विनय' ( बुद्ध के द्वारा प्रयुक्त एक अत्यन्त साथंक शब्द ) 
का पुक सुन्द्र पाठ दे । 

आय॑-पद्धति में मनुष्य का वास्तविक जन्म तभी से माना जाता 
है जब से वह साधना में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार सारिपुत्र के 
जीवन की कहानी वास्तथ मं हमें उनके प्रत्रज्या-काल से हो आरम्भ 
फेरनी चाहिये; किन्तु इस महान साधक की साधना “अनेकजन्म- 
संसिद्ध! तप से पकी हुईं ओर परिपूरित थी, इसलिए बाल्कपन से 
हो इसको प्रवृत्ति प्रविविक्त-चिन्तन ( एकान्त-चिन्तन ) की ओर ही 
थी । “उपतिष्य मेरा नाम दे, सारिपुत्न कहकर गुरु भाई (स-ब्रह्मचारी) 
मुझे पुकारत हैं ।”” इस प्रकार अपना विनम्र परिचय इस विनीत भिन्चु 
ने अपने एक समकालीन भिक्ु को दियाथा।* अपने ही तेज से 
प्रकाशित मण्डत्न वाले, सूय के समान दिशा-विदिशाओं को ज्ञान- 
दीप्ति से भर देने वाले सम्यक सम्बुद्ध के इस प्रधान शिष्य का जन्म 
णक छोटे-से गांव में हुआ था श्रोर बहीों से प्रायः इस देश की सर्व- 
विध प्रतिभा निःख्तत हुई है । सारिपुत्र का जन्म मगध देश में 
राजग्रृह नगर के समीप उपतिष्य नामक ग्राम में ( जिसको नालक 
आम भो कहा जाता है ) ब्राह्मण कुल में हुआ था । पुरातत्वविदों 
का अनुमान है कि यह स्थान वतंमान सारीचक, बढ़गाँव, नालन्दा 
के समीप, जिल्ला पटना में है।[ सारिपुत्र के पिता का नाम वंगन्‍्त 
और माता का नाम रूपसारि था। सम्भवत: अपनी माता के नाम 
पर ही इनका नाम 'सारिपुत्र” पडा। सारिपश्न के पिता यंगन्त 
अपने गांव के मुखिया थे और इनकी अतुज्न सम्पत्ति का बशणन मिलता 


कि 


४ । बोंद्ध संस्कृत ग्रन्थों से सारिपुत्र को ही शालिपुन्न, शारिसुत ओर 
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* देखिये रथविनीत-मुत्तन्त (मम्मिम, १ २४) 
| देखिये बद्ध चर्या, पृष्ठ ४६६ 
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शारद्वती-पुत्र भी कहा गया है । अपदान” में इनको 'सारिसम्भव! 
कह कर पुकारा गया दै [* इन सबसे मालूम होता है कि सारिपुत्र 
की माता का नाम सम्भवतः रूपसारि ही रहा होगा, पर माता 
रूपसारि स्वयं अपने विचार से एक सुखी माता नहीं थीं । 

सारिपुत्र चार भाई थे। सारिपुत्र सब में बड़े थे। अन्य तीन 
के माम थे--चुन्द, उपसेन और रेवत | सारिपुत्र की तीन बदन भी थीं, 
जिनके नाम थे, चाला, उपचाला और शिशूपचाला । भाई-बदने 
सभी बड़े विज्ञ श्र साधन-सम्पन्न थे। उस समय विचार-शीक्ष 
स्त्रो-पुरुषों के लिए तथागत के व्यक्तित्व का बहुत बढ़ा प्रभाव था | 
हम जानते हैं कि वह प्रभाव समाप्त तो कभी नहीं हुआ औझोर जब 
लक जीवन में झत्यु, जन्म, जरा, रोग, भय , शोक-सन्‍्ताप हैं 
वह समाप्त भी केसे हो सकता है ? श्रतः काले केश रहते हो, श्रत्यन्त 
अल्प वयस में ही, इन सब भाई-बहनों ने संस्कारों की अनित्यता 
को देख लिया | देख लिया कि ये सब उदय ( उत्पत्ति ) और व्यय 
(विनाश, वाले हैं । फिर उनमें मन केसे लगे ! सभी ने प्रवज्या ग्रहण 
कर ली । वे सभी बुद्ध की शरण भी गये, धर्म की शरण भी गये और 
गये संघ की शरण भी । यहीं माता रूपसतारि के कष्ट की स्रीमा थी । 
सात अहंतों की माता होने के उसके मौरत्र को तो आज हम याद 
करते हैं और साधकों का जगत सदा याद करेगा, पर स्वयं माता 
रूपसारि के हृदय में क्या आग धधकती थी, इमसरका भी कुछ निर्देश 
हमें पाल्नि-ग्रन्थों से मिल्ष जाता है। माता रूपसारि का बोद संघ 
में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उल्टे वह उले निरन्तर कोसती 
थीं । एक बार जब सारिपुत्र भित्ष को अ्रवस्था में अन्य 
निद्याश्नों के साथ, जिनमें राहुल भी थे, श्रपने गाँव गये , तो उनकी 


* “गपदान', जिल्द दूमरी, प्रृष्ट ४८० (पालि टेक्स्ट सोसायटी 
का संस्करण) 


श्र बुद्ध और बौद्ध साधक 


माता ने उन सब भिक्ओओं को और बोद्ध संघ को भी खूब फट 
कारा था* । स्वयं अपने बेटे सारिपुत्र को बाते तो माता रूपसारि 
को बिल्कुल ही नहीं सुद्दाती थीं। अत्यन्त निकट सम्बन्धी होते हुए 
भी क्‍या जगत्‌ ने साधकों को कभी पहचाना ? जिस सारिपुत्र के 
गम्भोर धर्मोपदेश को बुद्ध तथागत अपने उपदेश के समान ही 
गस्मीर मानते थे, उसी कों सुनने में उनकी माता को अतिशय 
घृणा होती थी ! पर बेसे माता रूपसारि बड़ी सरत्न-हृदया थीं 
अप्रौर आगे चलकर तों हम देखगे कि वे भी श्रपने पुत्र के प्रभाव 
से बुद्ध की शरण गई, धर्म को शरण गईं और संघ की शरण भी 
गईं । किन्तु यह सब तबतक नहीं हुआ जबतक कि माता रूपसारि 
को अपन पुत्र से वियोंग का अन्तिम क्षण ही नहीं आगया। 

सारिपुश्न॒ बचपन से ही एकान्त-चिन्तनशील थे। नालक गाँव के 
पास एक दूसरा गाँव था जिसका नाम था कोलित ग्राम | इस गाँव 
का एक छोटा: बालक सारिपुत्र का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। हसका 
नाम था भहामौदगल्यायन । कहा जाता है कि सारिपुत्र ओर महा- 
मोदगल्यायन के कुट्ठम्बों में सात पीढियों से बड़ी घनिष्ठता 
चक्की थ्रा रही थी । इसलिए दोनों बालकों भे घनिष्ठता होनो 
स्वाभाविक ही थी । मौद्गल्यायन आगे चलकर गोतम बुद्ध के दूसरे 
प्रधान शिष्य हुए । सारिपुत्र और सोद्गरूयायन का बहुत दिन तक साथ 
रहा । यह भी कहा जाता है कि सारिपुत्र और मोद्गल्यायन एक ही 
दिन पेदा हुए थे। कुछ भो हों, इन 'कल्याणमित्र” युगल भिक्षश्रों का 
ब्यक्तित्व बुद्ध की शिष्य-मण्डल्ली में निश्चय द्ीी अस्यन्त प्र भावशाली था 
श्रीर इनकी साधना भी एक ही दिशा में चली थी । इन दोनों भिक्ुओं 
के वर्णन भी प्राया साथ-ही-साथ मिलते हैं | यहां इस बात का हमें 


+ देखिये धम्माद-अद्व)था, जिलद चौथी, प्रष्ठ १६४ (पात्ि- 
टकत्ट सोसायरी फा सम्करण) 
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बढ़े ध्यान से स्मरण रखना चाहिए कि सारिपुत्र ओर मौद्‌गल्यायन दोनों 
ही अवस्था में भगवान्‌ गोतम बुद्ध से बड़े थे, क्योंकि जहाँ इनके जन्म 
का वर्णन आया है वहाँ कहा गया है कि ये दोनों ही गोतम 
बुद्ध के जन्म से पहले ( अनुपपन्‍ने येव हि बुद्धे )# पदा हुए थे। 
इस बात को याद रखकर जब हम इन दोनों भिकछुशों की भगवान्‌ 
बुद्ध के प्रति श्रद्धा को देखते हैं, उनके पारस्परिक सम्भाषणों को सुनते हैं 
और बुद्ध जिस प्रकार उन्हें सम्बोधन आदि रूरते दें डसे देखते हैं तो 
एक विशेष आनन्द की स्मति उमड़ पड़ती है। 

एक बार की बात दै कि सारिपुत्र ओर सौद्गल्यायन दोनों अपने 
गाँव के पास ही एक जगह मूक अभिनय (गिरग्गसमज्जा) देखने गये । 
वे दोनों अभी बालक ही थे; किन्तु उस खेज्ष को देखकर उन्हें संस्कारों 
के खेल की मलक मिली, चित्त मे उदःसीनता आईं । सोच-विचार किया । 
दोनों ही घर छोड, प्रवजित दो गये । उस समय इस देश में 
अनेक परित्राजक अपने सकड़ों ओर सहस्रों शिष्यों के साथ श्राश्रमों में 
रहा करते ये । ऐसे ही एक परिवध्राजक के पास जिसका नाम खंजय था, 
सारिपुत्र और मोद्गल्यायन भी रहने लगे । बहुत तीत्र साधना की, 
पर शान्ति न मिल्ली । अन्त में उन्होंने वह आश्रम छोड़ दिया। दोनों 
एक-दूसरे को यह वचन देकर कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति पहले हो वही 
दूसरे के पास जाकर उसे कहे, एक दूसरे से अलग द्वो गये। सारिपुत्र 
किंकुशलूगवेधी ( कौनसा सार्ग कुशल दै, इसकी गवेषणा करने वाले ) 
होकर सारे भारतवर्ष ( जम्बुद्वीप) में इधर-उधर घूमने लगे । 

कई वर्ष खाक छानते-छानते बीत गये, पर हृदय को शान्ति नहीं 
मिल्नी । न जाने कितने आश्रसों को देखा, कितने परिव्राजकों से समागम 
किया, कितनी बार तीनों विद्याओं ( तीन वेदों ) का श्रवण, मनन और 
निद्ध्यासन किया, किन्तु हृदय को जलन नहीं मिटी । राजगृह की उन्हीं 
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*  घम्मपद-अद्दकथा, जिल्द पहली, प्रृष्ठ ७३ 


३४ बुद्ध और बोद्ध साधक 


पुरानी गलियों में निरुददेश्य से जड़चत्‌ होकर सारिपुत्र धूम रहे हैं। 
सहसा उनके मल्लिन चेहरे पर एक बिजली की रेखा-सी दोड़ जाती है । 
सारिपुनत्र ने कुछ विशेष बात देखी दे । वह कुछ देर 5हर कर विधार-सम्न 
दो जाते हैं । उनके बहुत समीप ही का्षायवस्त्र पहने हुए एक मिक्त 
खद्धा है। वस्त्रों से भ्रच्छी प्रकार श्राच्छादित है, इन्द्रिय-संयम से 
«से पूरी तरह ढेंका हुआ ही मालूम पड़ता है। नजर नीचे को है, श्रंगों 
का उचित समेटन और फल्नाव गम्भीर आध्यात्सिक संस्कृति को प्रकट 
करता है। उसकी चितवन, आत्नोकन और विज्ञोकन सभी एक विशेष 
प्रकार के हैं | इसी ब्यक्ति ने सारिपुत्र के मन पर जादू डाला दै। यह एक 
बोढ भिकु है, जो राजगृह में भिक्ता के लिए प्रविष्ट हुआ है। सारिपुश्र 
कुछ ठहरते हैं । फिर जब उसे अपने कार्य से निवृत्त देखते हैं तो पास 
जाकर पूछते हैं : 

“'आवुस ! तुम्हारी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं। तुम्हारी कानित शुद्ध +, वेश 
उज्ज्वल है। भ्रावुस ! तुम किसको गुरु मानकर साधु हुए हो ? तुम्दारा 
शास्ता कौन है ? तुम किसके मार्ग को मानते हो ?” 

“ आवुस ! शाक्यकुल से प्रव्रजित शाक्य-पुत्र जो महा श्रमण हैं, 
ड्न्हीं भगवान्‌ को गुरु मान कर में साधु हुआ हूँ । वही मेरे शास्ता हैं ' 
में उन्हीं के मार्ग को मानता हूँ |? 

“आयुष्मान्‌ के गुरु का कया मत है १” 

“आवुस | इस धर्म में में अभी नया ही प्रत्मजित हुआ हूँ । इसक्षिए 
विस्तार से तो में तुम्द्द बता नहीं सकता। हाँ, संक्षेप में में तुम्दें घर्म 
कहता हैं।?! 

“अच्छा आबुस ! थोड़ा बहुत जो कुछ भी जानते हो कृपा करके 
सुझसे कहो । सार द्वी को मुझे बतलादों। क्‍या करोगे बहुत-सा विस्तार 
कह कर ?!! 

“सुनी झाबुस ! हेतु से उत्पन्न होने वालो जितनी वस्तुएं हैं, तथा- 
गत उनका द्वेतु बताते हैं, औौर उनका जो निरोध है उसे भी वे बतल्नाते 
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हैं। यही महाश्रमण का मत है ।!?* 

जिस मिचु से सारिपुत्र की ये बात दो रही थों उनका नाम था अश्व- 
ज़ित्‌ (अस्सजि) | सारिपुत्र ने उनके उपयु क्त शब्दों को सुनकर ही अ्रपने 
को धन्य माना । उनको ऐसा लगने लगा मानो वह निर्वाण-गामी मास 
की धारा में ही पड़ गये हैं। इसी को बौद्ध साहित्य में कहा जाता है कि 
वह खोत-आपन्ञ हो गये । कटपट वह अपने मित्र मोदगल्यायन के प्रास 
गये । मोंद्गल्यायन ने भी अपने मित्र को दूर से ही देखकर कहा-- 

“झआवुस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरी कान्ति शुद्ध और चरण 
उज्ज्वल है। आवबुस ! तूने शर्त तो नहीं पा त्िया ?” 

“हाँ आवुस ! अम्हत पा लिया।? 

“आवुस ! तूने कसे अमृत पाया 2?” 

सारिपुत्रन ने सब कथा कह सुनाई | मौद्गल्यायन भी उसी समय 
स्लोतआपन्न हो गये । सौद्गल्यायन ने प्रस्ताव रक्खा कि शास्ता के पास 
चल्म जाय; पर सारिपुत्र अपने पू् गुरु सन्‍्जय परिवधाजक के बड़े कुल 
थे । उन्होंने सोचा कि इस मद्दान्‌ सोभाग्य में अपने सुरु को भी सामीद!र 
क्यों न बनाया जाय ? सारिषुत्र ओर मौदूगल्यायन सू्जय परित्राजक 
के पास गये । प्राथना को कि भगवान्‌ सम्यक सम्बुद्ध के दशनों के लिप 
चले | सब्जय को महन्ताई काल्लोभ खींचता था। वह दुछू के पास 
चलने को तेयार नहीं हुआ । उल्टे सारिपुनत्न को मठ की महन्ताई का 
लोभ देकर रोकने की उसने चेष्टा की ; पर जो चालीस कोटि की 
सम्पत्ति और <०० सोने की पाह्नकियों को प्याग ज्षुकाथा (सारिपुत्र की 
दतनी सम्पत्ति का वर्णन मिल्कता है ) वह एक आश्रम :की महन्ताई 
से रुकने वाज्ञा नहीं था। सब्जय परित्राजक के २४० | शिष्यों को 


2.००. ००-६५ २००००.» . समन ०-०» ७. ०००० हि 


# ये धम्मा हेतुप्पमवया हेतु तेस तथागतो आह । तेखं नच 


निरोधो | एवंबादी मद्दासमणो । 
 पालि डिक्शनरी गाँव प्रॉपर नेम्प (जिल्द दूमरी में 'सारिपुत्त? 
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क्ेकर सारिपुत्त ओर मोद्गल्यायन शास्ता के दशनों के लिए राजगृह के. 
समीप वेगुवन को चल दिये । 

भगवान्‌ ने दूर से ही सारिपुत्र ओर मौद्गल्यायन को आते देखा 
ओर भिक्ुओं को सम्बोधित किया + 

“मिक्ुओं ! ये दो मित्र कोलित ( मोद्गल्यायन ) और उपतिष्य 
( सारिपुत्र ) भारहे हैं। ये मेरे दो प्रधान शिष्य होंगे ।” 

सारिपुत्र ओर मौद्‌गल्यायन ने भी भगवान्‌ के चरणों में सिर झुका 
कर प्रणाम किया ओरे प्रार्थना की : 

“भन्ते ! भगवान्‌ हमें प्रवज्या द, भगवान्‌ हमें उपसम्यदा दे ।!! 

आो भिक्षओ ! यह धर्म सु-श्राख्याव दै। भ्रच्छी तरह दुःख 
का क्षय करने के लिए ब्रह्मचय का पात्नन करो ।? यही उन आयुष्मानों 
की उपसम्पदा हुई । 

उप-सम्पदा के स्रात दिन के बाद ही मौद्गल्यायन अहेर्व-फल में 
प्रतिष्ठित हो गये, अ्र्थाव उनके चित्त-मत्न स्बंथा नष्ट हो गये। सारिपुत्र 
को अ्रहत्‌ होने मं अभी दो सप्ताह और लगे । राजगृह में सृध्रकूट पर्वत 
पर शूकरखाता नामक स्थान पर जब भगवान्‌ ने दीघधनख नामक 
परिक्नाजक को 'वेदना परिग्रह! नामक सूत्र का उपदेश दिया तो उसे 
सुन कर सारिपुत्र को अरह त्व-फक्ष की प्राप्ति हुईं | उन्होंने अनुभव किया 
कि अब चित्त-मज्न उनके अन्दर बिलकुल नहीं रहे । 

सारिषुत्र के स्वभाव को दो सबसे बड़ी विशेषताएँ थीं, उनकी 
विनम्नता और कृतज्ञता-वुद्धि | सारिपुत्र अतिशय विनयी और कृतज्ञ 
पुरुष थे। यद्यपि बौद्ध सट्ठ॒ के वह प्रधानतम भिकछु माने जाते थे, 
फिर भी उनका जीवन साधारण-से-साधारण भिक्षु के समान 
शीपक के नीचे ) यदे सख्या १०० लिखी है| यह विनय-पिटक के वणन 
के अनुसार न है| देग्विए विनय-पिरव ) पृष्ठ ६६ ( राहुल सांकृत्यायन 
का ग्नु॒वाद ) 
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डी था । आमिषदायाद (घनादि भोगों का उत्तराधिकारी) दोने की 
भावना प्रारम्भिक बौद्ध सद्ड में बिल्कुल नहीं थी । इसलिए रूखा-सूखा 
भोजन, रूखे-सूखे कपड़े, जसा-तेसा निवास-स्थान और बीमार हो जाने 
पर गोमूत्र में शुधी हुई हर, यही जीवनोपयोगी सामग्री जसे अन्य 
भिक्ुओं को होती थी, बेसे ही वह “घर्मसेनापति”! की भी थी; बल्कि 
सारिपुत्र को साधना तो इनके भी व्यवद्वार में बड़ी परिसित थी । अ्रवधूत« 
बेतों का वह पूणतः पालन करते थे और दूसरे भिक्षुओं को उनका उपदेश 
भी करते थे । एक बार की बात दे कि भिक्ु-संघ के साथ भगवान्‌ 
श्रावस्ती गये हुए थे। वहां जाने पर जो कुछ निवास-स्थान मिले, भिज्षुओं 
ने एक-एक कर उन सबको मपट लिया। बेचारे सारिपुत्र को सोने के 
लिए कोई जगह ही नहीं मिल सकी | यदि चाहते तो इन्तजाम करवा 
सकते थे, परन्तु वद्द रात उन्होंने विद्दार के बाहर एक पेड़ के नीचे 
ही बिताईं । रात के पिछले पहर में भगवान खॉँसे । सारिपुत्र का भी 
खाँसना उन्हें सुनाई दिया । 

उन्होंने पूछा, “यहाँ कोन दे १?” 

“अस्ते ! में सारिपुन्न हूँ ।”” 

“सारिपुम्र, तू यहां क्‍यों बेठा दै ९” 

सारिपुत्र ने सब बात कह सुनाई ।* भगवान्‌ ने भि्ुओं को बहुत 
'फटकारा । तथागत का सेनापति बिना बिस्तर के भी सो जाता था ! 

सारिपुत्र का 'धमसेनापतित्व” पूर्ण तः सेवा और श्राध्यात्मिक अनुभूति 
में था, शुष्क ज्ञान या अन्य किसी भौतिक तत्व में उसकी बुनियाद कभी 
नहीं थों । कई बार हमको ऐसे वर्णन मिलते दें कि जब सब भिज्ञु 
समिक्षा के लिए. निकल जाते थे तो सारिपुत्र स्वयं विहार के चारों 
ओर चक्कर लगाकर बिना कड़े हुए स्थानों को स्वयं काइते थे, खाद्धी 

+ देखिए, विनय--पिटक, चुल्लवगग, (एृष्ठ ४६२ (राहुल 
सांकृत्यायन का अनुवाद ) 
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पात्रों में जल भर देते थे और सोने ठने के आखनों को ठीक कर 
देते थे । इस प्रकार बिहार की सफाई आदि करते हुए दम अनेक बार 
खारिपुत्र को देखते हैं । बीमारों को देखने ओर उनकी सेवा करने की 
सारिपुशत्र को बड़ी लगन रहती थी, जैसी कि उनके शास्ता बुद्ध ओर 
अ्रानन्द आदि सब्रह्मचारियां को भी थी । समितिगुप्त नामक एक कुष्ठ- 
पीडढित रोगी की स्रारिपुत्र ने बढ़ी सेशा की थी और उसे अहंत्‌ पद 
की प्राप्ति करने में भी बड़ी सहायता की थी । सारिपुत्र को कृतज्ञता की 
भावना तो बदी दी गम्भीर थी ओर वह उनके स्वभाव की तह तक 
ही हमें ले जाती है। संजय परिब्राजक के प्रति तो उनकी कृतज्ञता 
हम देख ही चुके हैं । एक बार पक ब्राह्मण से उन्होंने एक 
कल्नछी-भर भात पाया था । उसी की कृतज्ञता मे उन्होंने अपने शास्ताः 
बुद्ध को उस व्राह्षण को उप-सम्पादित ( भिक्षु बनाने का संस्कार ) 
करने के लिए प्ररित किया।* पर उनकी कृतज्ञता की सबसे बढ़ी झलक 
तो हमें उनकी स्थविर अश्वजित्‌ (जिनसे उन्हें प्रथम बार बुद्ध के विषय 
में परिचय मिल्ना था ) के प्रति लोकोत्तर निष्ठा और श्रद्धा से मित्रती है ! 
जब सारिपुत्र 'घमं-सेनापति' भी बन गए और सारा भिक्तु-संघ उनको 
प्रज्ञा ओर श्रन्तदेशन में बुद्ध से दूसरे नम्बर पर मानने लगा, उस 
समय भी, यल्कि कहना चाहिए जबतक सारिपुत्र ने शरीर नहीं छोड़ा, 
ठीक उस समय सक, प्रतिदिन सन्ध्या समय जिस दिशा में जानते थे कि 
स्थविर अश्वजित हैं, उस को प्रणाम करते थे और उसी की ओर सिर करके 
सोते थे ! अपने शास्ता सम्यक सम्बुद्ध के प्रति उनको जो अगाघ निछा 
और अ्रद्धा थी, उसके कुछ चित्र हम आगे देखेंगे । 

मिक्षु-निय्ा्ें का पालन सारिपुत्र बड़ी कड़ाई के साथ करते थे । 
एक बार जब वह बीमार पड़े तो डनसे कहा गया कि कुछ लद्दसुन लेने 

* टस्बिए बिनय-पिटक भहावर्ग, प्रृष्ठ १०५ (राहुल सांकृत्यायन 
का अनुवाद ) 
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से उमकी व्याधि शान्त हो सकती है, किन्तु लदसुन खाना भिक्तुओं 
को निषिद्ध था । इसलिए सारिणुत्र ने उसे लेने से इन्कार कर दिया । 
बाद में शास्ता की आज्ञा से वद्ठ उन्हें ढवा के रूप में केना पढ़ा। 
एक वूसरी बार जब सारिपुत्र बीमार हुए तो मौदूगल्यायन ने उनसे पूछा 
कि कौनसी दवा चाहिये । सारिपुत्र ने बतलादी । उनके कद्दने पर वह 
दया लाईं गई; किन्तु सारिपुत्र को इतने ही में यह विचार द्वो आया, 
“अरे, मेंने माँगकर दवा लो दै | यह बुरी बात है । इससे मेरी जीविका 
बुरी द्वो जायगी ।” उन्होंने बह दवा नहीं खाईं । मोद्गल्यायन ले कहने 
बछगे, “यदि सु ह से माँग कर में कुछ मीठी खोर खालू' तो डससे मेरी 
जीविका निन्दित सममी जायगी । यदि मेरी अंतड़ियां भूख से बाहर 
निकल कर आजाएँ तब भी में अ्पनो जीविका को नहीं तोड़ सकता, 
प्राण भले ही निकल जाएँ ।”* ऐसे हो भिक्षुओं पर गोतम बुद्ध ने अपने 
अनुत्तर धर्म की नींव रक्‍्खी थी । “गीला या सूखा कुछ भी खूब कसकर 
महीं खा लेना चाहिए | खाली पेट या थोड़ा ही खाकर रहने वाज्षा बन, 
भिक्ु प्रत्रजित होवे । चार या पाँच कोर खाने के बाद यदि कुछ न मिले 
तो पानी पीले । आत्म-संयत भिक्षु के लिए यद्दी काफी दै ।!” इसो 
आदर्श को लेकर सारिपुत्र जीवन बिताते थे । उनका कहना था, “न मुझे 
मरने की चाह दे, न जीने की । ज्ञान-पुबक सावधान हो में अपने समय 
की प्रतोक्षा कर रहा हूं” ऐसे व्यक्ति को किस पदार्थ में रस आ 

* मिलिन्द-प्रश्न, एष्ठ ४४५ मे उद्धुत। यहां यह कथा संक्षेप में 
दी गई है, विस्तार से वन के लिए. 5ग्विए, 'विसुद्वि मग्ग” १| ११७०१२१ 
(आचार्य धम्मानन्द कोसम्बी का संस्करण) 

 मिलिन्द-प्रश्न, प्रृष्ठ डध्८ ( भिन्न जगदीश काश्यप का 
अनुवाद ) 

| सारिपुत्र का वचन; मिलिन्द्‌-प्रश्न, प्रष्ठ ४४ में उद्धत (भिन्न 
जगदीश काश्यप का अनुवाद ) 
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सकता था भौर जब रस ही नहीं था तो वेदना भी कहाँ से उत्पन्न होती ? 
सारिपुत्न को पहले पिट्टी भरी कड़ी रोटी (पिट्टखज्जक) खाना बहुत पसन्द 
था, किन्तु अ्रस्वाद बत को बढाने को दृष्टि से उन्होंने उनका खाना बिल्कुल 
छोड दिया। सातब्रकों की समस्याएं सब युगों में प्रायः समान ही होती 
है। सारिपुत्न बोद साधना के उस युग के अअणी व्यक्ति थे,जब न भिक्षु- 
नियम थे और न भिकछुणी-नियम ओर जब शास्ता अपने सम्पूण सद्ध के 
विषय में यह कह सकते थे, “इन पाँचसो भिक्षओं में से जो पिछड़ा 
हुआ भी भिक्ु है, वह भी स्ोत-आपक्न-फल को तो प्राप्त द्दै ही, दुगति 
से रहित वो हैं हो, स्थिर सम्बोधि-परायण तो है ही ।” 

भगवान्‌ बुद्ध सापिपुत्र के बड़े श्रशंसक थे । भिक्षुओं की भरी सभा 
में उन्होंने सारिपुत्र को महा-प्रज्ञों में भ्रम्मणी उद्घोषित किया (एतदग्गं 
महापच्जारं) । प्रज्ञा में बुद्ध सारिपुश्न॒ को केवल अपने से दी नीचा 
सममने थे । बुद्ध जब त्रायस्त्रिशलोक से अपनी माता को अ्भिधर्म का 
उपदेश देकर संकाश्य नगर* में आए तो अभिधर्म के विषय में विशेष 
जान उन्होंने सारिपुत्र को ही दिया । बुद्ध के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के 
उत्तर सारिपुत्र के सिचा और कोई भिक्तु नहीं दे सका। हाँ, कुछ प्रश्न 
सारिपुत्र की भी ज्ञान-शक्ति के परे थे और उन्हें केवल्न सम्यक सम्बुद्ध ही 
जानते थे । पर-चित्त ज्ञान सारिपत्र की प्रज्ञा से ऊपर की चीज़ थी और 
अधिकारी की योग्यता के अनुसार योग-साधन ( कम-स्थान ) का 
विधान करने म॑ भी वे उतने कुशल नहीं थे । यद्दध काम एक पूर्ण ज्ञानी - 
पुरुष (सम्यक सम्बुद्ध ) ही कर सकता था। सारिपुत्र ने चू'कि प्रारम्भ 
से ही योद् सद्ढ में श्रग्मणी स्थान श्राप कर लिया था, इसलिए कुछ 
भित्च इससे खिन्न भी होते थे, किन्तु उन्हें समझाने के लिए भगवान्‌ 
बुझू अनेक बार सारिपुत्र को पृवे-जन्मों की साधनाओं पर ज़ोर देते रहते 


4 (व कक रि कक 
* बतेमान संकसा-बसन्तपुर (जिला फल्खाबाद), देखिये बुद्धचयां, 
पृष्ठ १४४ पद्संकेत २ 
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थे । भगवान बुद्ध का यह दृढ़ विश्वास था कि सारिपुत्र एक अनेक- 
जन्मसंसिरू! पुरुष थे । अनोमदर्शी बुद्ध ( एक पूव बुद्ध ) के समय से 
ही सारिपुत्न ने अनेक जन्मों में महान त्याग किये थे ओर अनेक प्रकार 
की पारमिताएँ प्राप्त को थीं । कम-से-कम ६० जातक-कथाओं में सारिपुत्र 
की इन पू्-जन्मों मं की हुई साधनाओं के चर्णन मिलते हैं। कभी 
सारिपुत्न वानर हुए थे, कभी सर्प ओर कभी ब्ाह्मण-कुसमार और इन 
सभो श्रवस्थाश्रों में उन्होंने प्राणी-मात्र की सेवा की थी । भदनन्‍त आनन्द 
कोसल्यायन के जातक” हिन्दी-पअनुवाद में ये कद्दानियां जहां-तहां 
अनुसन्धेय हैं ।* उन सब के अन्त में किसी-न-किसी प्रकार इस शेल्ी 
के वाक्य आते हैं--“'बुद्ध ने यद्द धर्म-देशना क॒द्द जातक का सारांश 
निकाल दिया । उस समय का प्रधान शिष्य अब का सारिपुत्न ही है, 
लेकिन महाब्रह्मा में ही था।”| आदि । ये सब कथाएं हस तथ्य को 
दिखाती हैं कि सारिपुत्र की पूर्व-साथना की भि क्ष-संघ में कितनी 
अ्रतिष्ठा थी । 

सारिपुत्र को भगवान्‌ बुद्ध भिदछ्ुु-्ध्म का परम आदश मानते थे । 
शुक बार तो भगवान्‌ ने इतना तक कह दिया,“भिज्षुश्नी ! यदि किसी के 
विषय में यह ठीक से कहा जा सकता दै कि 'इसे श्राय-शील में स्वामिस्व 
प्राप्त है, पारमिता ग्राप्त है, आय समाधि में स्वामित्व प्राप्त हे, आय॑- 
श्रज्ञा में स्वामित्व प्राप्त है, आयं-जिमुक्ति में स्वामित्व प्राप्त है, परि- 
पूणाता प्राप्त है,' तो केवल सारिपुत्र के विषय में ही ।””[ इतना ही नहीं, 
“पिक्षुतओं ! यदि किसी के विषय में यह दीक से कहा जा सकता दे कि 
यह मुख्व से उत्पन्न, धर्म से उ पन्न, ध्ं-निर्मित, धम-दायाद ( धर्म का 


* बेंस एक साथ इन सबत्रकी सूची 'पालि डिक्शनरी श्राँव प्रापर 
मेम्प' में 'सारिपुत्त! शीपक के नीचे भी देखी जा सकती है। 

 भदन्त आनन्द कोसल्यायन का अनुवाद । 

+ अनुपद मुत्तन्त (मज्किम, २।२।१), 
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वॉसिस ) म-भामिष-दायाद ( धनादि भोगों का उत्तराधिकारी नहीं » 
औरस ( हृदय से उत्पक्ष ) पुत्र है, तो केवल सारिपत्र के लिए ही ठीक 
है। भिक्ुत्ओो ! तथागत के द्वारा चलाए अद्वितीय घर्म-चक्र को सारिपुत्र 
ठीक से अनु-प्रवर्तित कर रहा है ।” इससे अधिक प्रशंसा किसी 
सिद्षु की तथागत के द्वारा नहीं हो सकती थी। हम अनेक बार 
भगवान बुद्ध को यह कहते सुनते हैं, 'सारिपुत्र ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसज् हैं, 
तेश छवि-वर्ण पयंवदात दे । सारिपुत्र ! श्राजकल्ल तू किस विहार से 
झधिकतर विहर रहा है १” और सारिषुत्र “भन्ते ! में श्राजकत्ष शून्यता- 
विहार से विहरता हूँ” ऐसा या अन्य कुछ उत्तर दे देते हैं। ये सब बात 
द्खिलाती हैं कि भगवान्‌ बुदछू सारिपुत्र की साधना का कितना अधिक 
मान करते थे । 'सच्चविभडगसुत्त! ( मज्किम ३।|४।१$ ) में भगवान 
कहते हैं, “मिजुओं ! सारिपुत्र ओर मोदगल्यायन की सेवा करो, 
उनके पास जाओ। भिक्षुओं ! सारिपुत्र और मोदगल्यायन पण्टित हैं, 
सब्रद्मचारियों के अनुग्राहक हैं। भिक्तुश्नो ! सारिपुत्न और सौद्सल्यायन 
आरये-सत्यों का विस्तार-पूवंक व्याख्यान कर सकते हैं, प्रकाशन कर 
खकते हैं | सिकुओ ! जन्मदाता की तरह सारिपुत्र है। जन्मे को पोंसने 
वाले को तरद्द मोहल्यायन ।” “'महागोसिंगसुत्त” (मज्किम १।४।२) में 
भगवान्‌ ने सारिपुत्र के चित्तसंयम को प्रशंसा की है ओर 'अनुपद 
सुत्तनन्‍्त” (मज्किम ३।२।१) तो पूरा-का-पूरा ही सारिपुत्र की समाधि 
और प्रा आदि की प्रशंसा में है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने उरुपेला की भूमि मे छुः वर्ष कड़ी तपस्या की 
थी । इसलिए बाद में उनकी पीठ में वात-रोग उत्पन्न हो गया या । 
हससे वे लगातार सीधे नहीं बेठ सकते थे। उपदेश देते समय हम 
अक्सर उन्हें ऐसा कद्दते हुए देखते हैं, “सारिपुत्र! इस समय भिक्त 
आल्वस्य-प्रमादरद्दधित हैं। सारिपुत्र, तू भिक्ुओं को धा्मिक कथा कट्द ॥ 
मेरी पीठ में दर्द है। मैं लेट गा ।””* सारिपुत्र ! भगवान्‌ के उपदेश की 

के दखिए विनय-पिटक, चुल्लवग्ग, पृष्ठ ३६० 
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उयाख्या करने लग जाते हैं, जिसके अन्त में कार॒ुणिक शास्ता को वरबस 
यही कहना पढ़ता है, “'साधु सारिपुत्र ! साधु सारिपुश्न !” सारिपुन्न के 
द्वारा उपदिष्ट दो अ्रद्वधितीय सुत्त दीघनिकाय के 'संगीति-परियाय-सु त! 
और “दसुत्तर सुत्त हैं जो बुद्ध-मन्तब्यों को बड़ी अ्रच्छी सूची उपस्थित 
करते हैं । 'सड़ीति-परियाय-सुत्त” के अन्त में भी भगवान्‌ ने यही कहा, 
“साधु सारिपुत्र ! साथु सारिपुत्र ! तूने श्रच्छा भिक्तुओ को एकता के ढंग 
का उपदेश ( सद्भजीति-परियाय ) दिया ।” उपयु क्त दो सुत्तों के अतिरिक्त 
'सज्किम निकाय! के अनड्गणसुत्तन्त ( १।१|५ ) सम्मादिद्ठि सुत्तन्त 
( १।१६ ) और गुलिस्सानि-सुत्तन्त ( २२॥६ ) में भी सारिपुन्न के 
उपदेश सन्निहित हैं। मज्किम-निकाय के ही 'सेवितब्ब-न-सेवितव्य! 
सुत्तन्त में भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट सेवनीय और अ-सेवनीय पदार्थों 
की सारिपुत्र ने ब्याख्या की है । ऐसे भी अनेक स्थल हैं जहाँ भगवान्‌ 
प्रश्न करते हैं ओर सारिपुत्र उनका उत्तर देते हैं। इनकी शेली प्रायः 
हुस प्रकार की होती है, “सारिपुत्र ! सतोत-आपत्ति -अड्ग, सत्रोत-आपत्ति- 
अड्भ कहा जाता है । सारिपुमत्र ! स्नोतत-आपत्ति-अ्रज्ञ क्या है १?” ओर 
बाद में “साधु सारिपुत्र ! साधु सारिपुत्र !” ग्ादि ।* स्लारिपुत्र की 
उपदेश-कुशलता का वर्णन तथागत ने उस समय भी किया था जब 
खारिपुत्त ने भगवान्‌ के उपस्थाक (शरीर-सेवक)- पद के छ्विएं अपने को 
समर्पित करते हुए कहा था, “भन्‍्ते ! मेंने तुम्हारी चाह से सौ इज़ार 
कल्पों से भी अधिक समय तक श्रसंख्य पारमिताएँ पूरी को । मेरे ऐसा 
मद्दाप्राज्ल सेवक उपस्थित है। में सेत्रा करू गा। |?! इसका उत्तर भगवान्‌ 
ने यद्दी कह कर दिया था, “नहीं सारिपुत्र ! जिस दिशासे तू 
विहरता दे, वह दिशा मुकसे अशून्य होती है। तेरा धर्म-उपदेश बुद्धों 
के घर्म-उपदेश के समान द्वी गम्भोर होता है ।”| यह कट्कर भगवान्‌ 
* सारिपुत्त सुत्त, संयुत्तनिकाय । 

+ बद्धाचया, पृष्ठ ३३६ 
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ने सारिपुत्र जेसे महाज्ञानी की सेवा श्रपने लिए स्वीकार नहीं की थी । 
निश्चय ही सारिपुत्र के लिये भगवान्‌ के हृदय में बढ़ा आदर-भाव था । 
सारिषुत्र के व्यक्तित्व और उनके उपदेश की प्रभाग्शीज्ता का ही 
यह परिणाम था कि कौशाम्बी के कलह-प्रिय मिकछुओं का निपथरा करने 
के लिए,* अश्वजित ओर पुनवसु जसे पापेच्छ भिक्ुुओरों के प्रधाजनीय कर्म 
( संघ से बाहर निकाल देने का दण्ड ) करने के लिए तथा देवदत्त के 
द्वारा फोड़ हुए भिक्ुओं को पुन: बोद्ध सद्ड में प्रविष्ट कराने के लिए! , शास्ता 
ने विशेषतः सारिपुत्र को ही नियुक्त किया । ये सब कथाएँ त्रिपिटक मे 
यथास्थल देखी जा सकती हैं। भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा सारिपुनत्र को 
महत््वपूए/ विषयों पर दिये गए उपदेश विशेषतया अंगुत्तर-निकाय में 
अनुसन्धेय हैं। स्वयं सारिपुत्र के वचनों का एक अच्छा संग्रह “मिल्निन्द- 
प्रश्न! में मिलता है । 

भगवान्‌ बुद्ध सारिपुत्र के केवल प्रशंसक ही न थे, वह उन पर 
शासन भी करने वाले थे । एक बार कुछ नये प्रविष्ट मिक्च, जो सारिपुश्र 
को भ्रध्यक्षता में थे, शोर मचा रहे थे । शास्ता को वह बिल्कुल पसन्द 
नहीं था। उन्होंने उन्हे बाहर निकल जाने को कहा। सारिपुत्र इसेन 
समझ सके और वे भी बाहर चले गए । बाद मे शास्ता ने उन्हें बुलवा 
लिया ओऔ्रौर जब उन्होंने सारिपुत्र से पूछा कि यह सब उन्हें केसा लगा 
तो सारिपुत्र ने कहा, “ भन्‍्ते ! मुझे ऐसा लगा कि भगवान्‌ भिन्षु संघ 
का निकाल कर अर निश्चिन्त हो जीवन में सुखपृर्वक विहार करेंगे और 
हम भी श्रब दृष्ट-धर्म सुख से युक्त हो विहरंगे ।” शाघता ने प्रेम-विवश 
वाणी से कहा, “ठहर सारिपुत्र ! ठहर सारिपुत्र ! फिर ऐसा विचार मन 
में न लाना ।” सोदगल्यायन से भी जब ऐसा ही पूछ्ठा तो उन्होंने 


क दस्विए, विनय-पिट्क, महाबग्ग, पृष्ठ २३३४-२५ 
दस्बिए, विनय-पिटक, चुल्लवग्ग, एष्ठ ३५४१-५२ 
| देखिए, बिनय-पिटक, चुल्लवग्ग, पृष्ठ ४८३-६० 


धरसेनापति सारिपुत्र ४५ 


कहा, “ भन्ते ! मुझ ऐसा क्गा था कि भगवान्‌ ने भित्त-संघ को निकाल 
दिया । भ्रव आयुष्मान्‌ सारिपुत्न और में ही संघ को धारण करंगे।” 
शास्ता ने मोद्गल्यायन के उत्तर का अनुमोदन करते हुए कहा, “साधु 
मौद्‌गल्यायन ! साथ मौद्गल्यायन ! चाहे भिक्षु-संघ को में घारण करू, 
चाहे सारिपुत्र और मोद्‌गल्यायन, एक ही बात है”? | यहां तथागत के 
तारत््पय को सारिपुत्र को अ्रपे्ता मोद्गल्यायन ही अ्रधिक ठीक तरह जान 
सके । एक दूसरी बार शास्ता ने सारिपुत्र को भकिड़का जब उन्होंने राहुल 
को, जो उनकी देख-रेख में छोड़ दिये गए थे, ठीक तरह से रखने में 
कुछ असावधानी कर दी थी । बसे शास्ता का सखारिपुत्न पर 
अगाध ग्रेम था, जेसा कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध का किसी भी प्राणी पर हो 
सकता था। सारिपुत्र ने ही भगवान की समदर्शिता की गवाही देते 
हुए कहा है, “अपनों हत्या करने पर तुले देवदत्त के प्रति, चोर 
अंगुलिमाल के प्रति, धनपाल हाथी के प्रति ओर पुत्र राहुल के प्रति, 
सभी के प्रति मुनि समान थे ।”| सारिपुत्र ने काग्रिक, वाचिक और 
मानसिक रूप से शास्ता की बड़ी सेवा को । यद्यपि भगवान बुद्ध की 
सेवा का भार विशेषतः आनन्द पर था भौर उन्होंने इसे अच्छी तरह 
निभाया भी, पर सरारिपुत्र भी इस बात में बढ़े सजग रहते थे। सारिपुत्र 
का यह दृढ विश्वास था कि “मार-सेना को दमन करने वाले एक 
बुद्ध के प्रति श्रद्धा रगबना, एकमात्र उनकी शरण में जाना और उनको 
प्रणाम करना, भव-सागर से तार सकता द्ै।”?! उनका ही यह 
उदार सिंहनाद था क्रि बुद्ध जेंसा अदभुत पुरुष न तो श्रब॒ तक 


जा नज-+5ञज--ज्ल्‍्न्ककम०--- -»- 


* चातुम-सुत्तन्त (मज्किम २।२।७) यह कथा सत्त-निपात के घनिय- 
सुत्त (१-२-२) में भी आती है | देखिए, भिलिन्द-प्रश्न पृष्ठ २२७-२८ 

| भिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ५०१ ( भिन्नु जगदीश काश्यप का 
अनुवाद ) 

| मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ २६६ 
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संसार में हुआ हैं ओर न होगा ।” * यद्यपि इस प्रकार के उद्॒गार 
को स्वयं शास्ता ने कुछ मद्दत्व नहीं दिया ओर इसे सारिपुत्र की 
अ्रू्पञ्षता ही माना; किन्तु श्राजतक के इतिहास ने सारिपुत्र के कथन 
को भूठा साबित नहीं किया है । आज भो हम “बुद्ध! को संसार के 
हृतिहास का सबसे बड़ा नाम मानते हैं । 

सारिपुत्र का अपने गुरु-भाइयों के प्रति भी श्रस्यन्त स्नेह और 
उदारता का बर्ताव था। होता भी क्‍यों नहीं ! “यदि श्राज दी 
प्रत्रजित हुआ सात वर्ष का श्रामणर भी हो ओर वह भी मुझे 4८७ 
सिखावे तो में सहर्ष स्वीकार करूगा। बड़े श्रावभगत से में उसका 
दर्शन कर उसका स्वागत करू गा। बारबार अपने आचाय के स्थान 
पर उसे सत्कार-पूर्वंक बेंठाऊंगा--”? | ऐसी उनकी उदार भावना 
थी । एक बार की बात दे कि सारिपुत्र कछ असावधानी से चले 
जा रहे थे और उनका वस्त्र नीचे जमीन पर लटक रहा धा। मट 
एक नव-आगन्तुक भिक्त ने ताना मारते हुए महास्थ विर को स्मरण 
कराया कि उनका चस्त्र ऊंचा होना चाहिए। सारिपुन्न ने भिक्ष 
को धन्यवाद दिया कि उसने उनकी गज्ञती उन्हें सुझा दी और वस्त्र 
दीक कर लिया। मद्दामोंद्गल्थायन के श्रतिरिक्त आनन्द से भी सारिपृत्र 
की बढ़ी घनिष्ठता थी। आनन्द का भी सारिपुत्र के प्रति अपार 
आदर था | दोनों के अनेक धार्मिक संलाप सुत्त पिटक में लेखबद्ध हैं | 
संयुत्त-निकाय के सारिपुत्त-संयुत्त में आनन्द ने घमंसेनापति से 
पूछा दे कि उन्होंने श्रपने चित्त को शान्त केसे किया है? इसका 
उत्तर देते हुए सारिपुत्र ने कहा है, “एकान्तवास से उत्पन्न सुख 
ओर लोमनस्य (मन को प्रसन्नता) से युक्त प्रथम ध्यान में स्थित 

* विस्तार के लिए दखिए, महापरिनिब्बाणु-स॒त्त (दी घ, २।३ ) 

| सारिपुत्र-बचन, मिलिन्द प्रश्न, पृष्ठ ४ंझ७ में उद्धुत ( मिन्नु 
जगदीश काश्यप का अनुवाद) 
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हो कर यह में हूँ”, “यह मेरा दे! इस प्रकार के विचार को त्याग 
कर मेंने अपनो इन्द्रियों को शमित किया दे ।” राह्डत्न खारिपुत्र की 
देखरेख में ही भगवान्‌ के द्वारा छोड़ दिये गए थे। राहुल को 
प्रत्रजित भी सारिपुत्र ने ही किया था। राहुल्-माता के श्रति भी 
सारिपुत्र की बड़ी गहरी निष्ठा थी | एक बार जब वह बोमार 
पड़ीं तो राहुल ने उनकी दुवा-दारू के विषय मे सारिपुत्र से सन्नाद्द 
ली थी और सारिपुत्र ने कहों से आम का रस लाकर उन्हें दिया था, 
जिससे उनको पीड़ा शानन्‍्त हुड्टे थी गृहस्थ शिष्यों में अनाथपिण्डिक 
से सारिपुत्र का घनिष्ठ स्नेह था ओर जिले समय यह गृहस्थ साधक 
मरण-शय्या पर पढ़ा हुआ था, सारिपुत्र ने उसके पास जाकर उसे 
अ्रनापक्ति-योग का उपदेश दिया था, जो अताथ पिणिडकोवाद सुत्त न्‍्त! 
(मज्फिम-३।६५।१) में निहित है । उसे सुनकर हल मरणासन्न व्यक्ति के 
चित्त को बहुत शान्ति और स्फूर्ति मिली थी । अपने से छोटे भिक्तुओं 
के प्रति सारिपुत्र बहुत प्रेम रखते थे, उन्हें ऊंची अभ्रवस्था प्राप्त करने 
के लिए सदा उत्साहित किया करते थे ओर उनको सफल्वता देख- 
कर प्रसन्नता प्रकट किया करते थे | यह बात नहीं दे कि सारिपुत्र से 
कोई द्वंप करने वाला ही न द्वो। ऐसे भो भिक्ष थे जो सारिपुत्र से 
भी द्ध रखते थे, किन्तु सारिपुत्र ने तो उन सबसे प्रेम ही किया । 
देवदत्त जसे दुब॒ुद्धि भिद्ठ॒ के भी गुणों का स्मरण करना सारिपृत्र 
नहीं भूलते थे । वह सबके ही गुण ग्रहण करने वाले थे । मिक्त-संघ 
के अनेक भिक्षओं के प्रति सारिपुत्र के मार्ग-/दशन और उपदेश आदि 
के विवरण दिये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ हम केवल्र सारिपुत्र के 
द्वारा दिये हुए उस उपदेश के ही कतिपय अंश डद्छत करगे जो 
उन्होंने आत्मद्वत्या करने पर तुले हुए छुन्न नासक भिज्ष को दिये 
थे। छुन्न भिक्त बहुत बीमार पढ़ गया था ओर वह आहस्मदइत्या 
करना चाहता था। सारिपुत्र ने उसके पास्न जाकर कहा--- 

“आधवुस छुन्न ! भ्रच्छी तरद्द से तो दो ? काक्ष-यापन तो दो रहा 


भ्रु८ बुद्ध और बौद्ध साधक 


है ? दुःख-वेदनाएँ हथ तो रहो हैं, लौट तो नहीं रहीं ? ब्याधि का दृटना 
तो मालूम दो रहा दे, लोटना तो मालूम नहीं हो रहा ?” 

“आ्रावुस ! सारिपुत्र ! मेरी दशा ठीक नहीं हैँं। अत्यधिक दाह 
हो रहा दे । आवुस ! सारिपुत्र | में बेचन हूँ । आवुस सारिपुत्र ! में 
आत्महत्या करू गा। में जीना नहीं चाहता |” 

“आयुप्मान छुन्न ! आत्महत्या न कर | गुजार द्‌, आयुप्मान्‌ छन्न 
हम आयुप्मान्‌ छुन्‍न को गुजारते देखना चाहते हैं । यदि आयुषप्मान्‌ 
छुन्‍न को श्रभुकूल भोजन नहीं है तो में अनुकूल भोजन खोज लाऊंगा । 

यदि आयुप्मान छुन्‍न को अनुकूल ओऔषध प्राप्त नहीं है तो में ओषध 
ले आ्राऊंगा | यदि आयुप्मान्‌ छुनन की योग्य सेवा करने वाला नहीं है 
तो में आ्रायुप्मान्‌ छुन्न को सेवा करूगा। आयुप्मान्‌ छुन्न आत्म- 
हत्या न कर ।” * ये वाक्य पूरे सारिपुत्र को हमारे सामने रख देते 
हैं । यहाँ कोरी आदर्शवादिता नहीं थी, किन्तु दुःखी मानवता को 
सेवा करने की क्रियात्मक साधना थी। इन पंक्ठिया की गम्भीरता 
गौतम बुद्ध के प्रधान शिप्य के अनुकूल ही हे । कहानी को पूरी रखते 
हुए कहना पड़ता हैं कि छुन्न ने सारिपुत्र के आदेश को नहीं माना 
और बाद में श्रात्महत्या कर त्ली । 

इसी दुःखमय घटना के साथ हम सारिपुत्र के अन्तिम जीवन 
की श्रोर भी मुडते हैं ।-कदाचित्‌ यद्ध अधिक करुणा को नदी बहाना 
कद्दा जाय, पर इससे जीवन मे बचना कहाँ है ! सारिपुत्र ने जिस 
शान्त भाव से, पूण अनासक्ति के साथ, शरीर से सम्बन्ध छोडा, 
वह अपनी गम्भीरता मे तथागत के महापरिनिर्बाण से किसी अ्रकार 
कम नहीं है । मगध में नातल्षक ग्राम में रोगग्रस्त होने पर सारिपुत्रने 
श्रावस्ती में जाकर भगवान्‌ से निवेदन किया--- 

“सनन्‍्ते |! भगवान्‌ अजुज्ञा दें । सुगत अनुज्ञा दें, मेरा परिनिर्वाण्ण 


8 छुन्नो वाद-सत्तनन्‍्त (मज्मिम० ३।५। २), 
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काल हैं। आयु-संस्कार समाप्त द्वो चुका ।” 

कहाँ परिनिर्बाण करोग १” 

“भन्ते ! मगध देश में नाजक ग्राम में जन्म-ग़ह है । वहाँ परि- 
, निर्वाण करू सा ।!! 

“पारिषुत्र ! जिसका तू काल समझे, वेसा कर” ( यस्स दानि स्वं 
सारिपुत्त काल मब्जसीति ) स्थविर ने रक्तवर्श हाथों को फेज्ञाकर 
शास्ता के चरणों को पकड़ कर कहा--- 

“भन्ते ! इन चरणों की बन्दना के लिए सो हजार कल्पों से 
अधिक काल्नतक मेंने असंख्य पारमिताएँ पूरी कीं। वह मेरा मनोरथ 
आज़ सिर तक पहुँच गया। अब श्रापके साथ फिर जन्म लेकर एक 
स्थान में एकश्नित होना नहीं दे । भ्रब यह विश्वास छिन्‍न हो चका। 
अनेक शत-लसहख्र बुद्धों के प्रवेश-स्थान, अजर, अमर, क्षेम, सुस्त, 
शीतल, असय निर्वाण-पुर जाऊंगा । यदि मेरा कोई कायिक या 
वबाविक कर्म भगवान्‌ को न रुचा हो तो सुमे क्षमा कर । मेरा जाने 
का समय है !” 

“सारिपुत्र ! तुके क्षमा करता हूँ | तेरा कुछ भी काय्रिक या वाचिक 
कर्म ऐसा नहीं है जो मुझे नापसन्द हो । श्रब तू सारिपुत्र | जैसा उचित 
सममभे कर ।”?* 

सारिपुत्र के चलते समय शास्ता भी धम्-सेवापति के सम्मान के 
लिए उठकर गन्धकुटी के सामने जा खड़े हुए । 

सारिपुत्र ने भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिया कर, चार अझ्लों से 
वन्दना को-- 

“भगवन्‌ ! आज से श्रसंखय हजार कल्प से अधिक समय तक 
अनोमदर्शी बुद्ध के पादमूल में बेठकर मेंने तुम्हारे दर्शन की प्राथना की 
थी | वह मेरी प्राथना पूरी हुईं । तुम्हें देख लिया । वह तुम्हारा प्रथम” 


वग>४ ०७.3 ४... ०२७ ७७ सा. स्‍ध. ९32 3९.2० ८७.०४» €६५ ६3५७४ ५७-७३... ७७-३०. 


* बुद्धचया, प्रृष्ठ १३ 
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दशन था, यह अन्तिम दशन । अब फिर तुम्दारा दर्शन नहीं होगा ।”* 

यह कहे हाथ जोड़कर जब तक भगवान्‌ नजर के सामने थे, बिना 
पीठ दिखाये, धामने मस्त रखते हो चलकर, वन्दना कर, सारिपुत्र चल 
दिये । भिक्ठ बिल्लखते हुए चिल्लाने लगे, “स्थविर ! किसके हाथ में, 
शासता को सोंप कर जा रहे हो ९” सारिपुत्र का उनके लिए यही 
अन्तिम सन्देश था, “सबको ही यह गन्तब्य मांग हैं। आदसो ! 
दशवल ( बुद्ध ) के विपय में लापरबाही मत करना ।”? प्यारे शास्ता 
भौर प्यारे सम्रह्मचारियों, श्राननद और मौदसल्यायन सभी को छोड़कर 
सारिपुत्र चल दिए । कुछ भिक्त उनके साथ भी गए । 

नालक आम के द्रवाजे पर पहुँचते ही उन्हें उपरेवत ( सारिपुत्र 
के भानजे ) मिले । चुन्द समणुइदंस भी, जो सारिपुन्र के छोटे भाई 
ये, सारिषत्र के साथ हो ये । सारिपुत्र की माता ने उन्हें आता हुआ 
देखकर समझता कि मेरा बेटा श्रब बुढापे में शहस्थी बसाने की इच्छा से 
फिर गाँव में लौट कर आया है । बुढिया बड़ी प्रसन्न हुईं । नाना प्रकार 
की तयारियाँ करने लगी; किन्तु जब उसे ठीक बात मालूम हुई तो वह 
सारिपुत्र से बोली तक नहीं । एक अलग कमरे में जाकर बेठ गई; 
परन्तु सारिपुत्र के दिव्यशक्ति-प्रदर्शन से उसे बुद्ध के विषय मे श्रद्धा 
उत्पन्न हो गई और सारिपुत्र ने समझा कि माता के प्रति मेंने अपना 
ऋण चुका दिया । “मैंने माता रूपसारि ब्राह्मणी को पोसने का दाम 
चुका दिया, इतने से वह निर्वाह कर लेगी ।”| स्थविर सारिषपुत्र को 
खून मिरने की सख्त बीमारी पेंदा हुई, भ्रौर उन्होंने अपने छोटे भाई 
घुन्द समगइस से पूछा, “समय क्या है १” उत्तर मिला, “बहुत तड़के 
का समय दे, पौ फटना ही चाहती है |” हु 

“मभिक्ष-संघ को जमा करो।”” 





# नुद्चया, पृ ११४ 
' बुद्रचया- पृष्ठ ४१७४ 


धमसेनापति सारिपुत्र ४१ 


सारिपुश्र ने विज्ञापित किया-- 

“आावुसो ! तुम्हें भरे साथ विचरते चवाज्ञीस वर्ष हो गए, जो कोई 
मेरा कायिक या वाचिक कम तुम्हें अरुचिकर हुआ हो, आवुसो ! उसे 
छमा करो ।”! 

“मन्ते ! इतने समय तक आपको छाया को भाँति बिना छोड़े 
विचरते, हमें अरुचिकर कुछ भी नहीं हुआ; किन्तु आप हमारे दोषों 
को क्षमा कर ।”* साथी भिक्षुओं ने कहा । 

महास्थविर ने वस्त्र से श्रपने मुख को ढेंक लिया और दाहिने करवट 
से लेट गए। अपने | शास्ता की तरह ही उन्होंने नो समापत्तियों 
(ध्यानों) में प्रवेश किया | प्रथम ध्यान से लेकर चतुर्थ ध्यान पय॑ न्‍त ध्यान 
लगाया । उस चतुर्थ ध्यान से उठने के बाद ही परिनिर्वाण को प्राप्त 
होगए । “मेरा पुत्र कुछ बोलता क्यों नहीं है १” माता रूपसारि अपने 
रुधे हुए गले से कहने लगीं ओर फिर “तात ! पहले हमने तुम्हारे 
गुणा को नहीं जाना” कहकर रोने लगीं । सारिपुत्र ने शान्त, संगलमय 
पद ( निर्वाण ) में प्रवेश किया । 

सारिपुत्र का परिनिर्वाण कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआा 
चुन्द समणुदस ने उनकी दाह-क्रिया की श्रोर उनके वस्थर, भिन्षा-पात्र 
ओर अस्थियों ( धातुओं ) को लेकर भगवान्‌ बुरू के पास आए । 
अ्रस्थियों को हाथ में लेकर भगवान्‌ ने भिक्तुओं को सम्बोधित किया -- 

“भिक्तुओ ! महाप्रज्ञावान्‌ यह भिक्त था, अल्पेच्छ यह भिक्ष था, 
सन्तुष्ट, एकान्त-प्रमी, उद्योगी, पाप-निन्दक यहद्द भिक्ु था । देखो 
भिकछुश्रो ! मद्याप्राक्ष की इन धातुओं को ! क्षमा-बल में वह पृथ्वी के 
समान हो कर कभी कुषित नहों होता था, न इ्च्छाश्नों के दशवर्ती 
होता था, चद्द अनुकंपक, कारुणिक, निर्वाण को प्राप्त होगया । भिज्षुओरो ! 
निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्र की वन्‍्दना करो | 


* बुद्धाचयां, ए४ ११६ 


घर बुद्ध और बौद्ध साधक 


“जो पाँच सौ' जन्मों तक मनोरम भोगों को छोड कर प्रत्॑ज्ित होता 
रहा, उस वीत-गाग, जितेन्द्रिय, निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्र की वन्‍्दना करो। 

“जैसे हृटे सींगों वाला साँड़, नगर के भीतर बिना किसी को मारते 
विचरता है, वेसे ही यह सारिपुत्र विचरता था। भिक्ुओ ! निर्वाण-प्राप्त 
सारिपुत्र की वन्दना करो ! 

“पिज्षओं ! जसे महान बृत्त के खड़े रहते भी उसके सारवाले 
सहास्कन्ध ( शाख्राएं ) टूट जाएं, इसी प्रकार मिक्षओं ! तथागत को 
मिक्त-संघ के रहते भी सारवाले सारिपुत्र का परिनिर्वाण द्वे। पर 
आाश्चय है भित्तुओं ! श्रदभुत है भित्तओं ! तथागत को शोक-परिदेव 
नहीं दे । भिक्षप्रो ! वह कहाँ से मिले जो जात, भूत, संस्कृत हे । 
इसजिए भिक्षओओं ! आस्मदीप, आत्सशरण, अ्रनन्य-शरण होकर 
विहरों |?!” सारिपुत्र की श्रस्थियों को स्थापित कर कॉलपिनाक नामक 
नगर मे स्तूप बनाया गया जिसे बाद मे पाँचवीं शताब्दी में भारत आने 
वाले चीनी यात्री यून च्वांग ने देग्वा था । 

शास्ता परमज्ञानी थे, इसलिए दुःख को दबा गए, पर आनन्द 
अपने को सभाल नहीं सकते थे । भिन्न-संघ के लिए सारिपुत्र का परि- 
निर्माण एक गहरी वेदना को चोट थी | मौदगल्यायन ने पन्द्रह दिन 
बाद ही उनका अनुगमन किया भ्रौर शास्ता के आयु-लंस्कार समाप्त 
दोने मे अभी छुह महीने ओर शेष थे । 

सम्यक सम्बुद्ध के सबसे बड़े शिष्य को यह संतिप्त-सी जीवन- 
स्मृति है । निश्चय ही सारिपुत्र जसे साधकों को लक्ष्यकर ही भगवान्‌ 
ने कहा था, “यं मया सावकानं सिक्‍सापदं पब्जत्त ते मम सावका 
जीवित हेतु पि नातिक्कमन्ति ।[ “जो सदाचार-नियम मैंने अपने 

* बुद्धाचया, पृ १५१७-१८ 

 अगुत्तर निकाय, जिल्द चोथी प्रृष्ठ २०१ (पालि टैक्सट सोसायटी 


का संत्करण) , विस॒द्धि-मग्ग १६८ में उद्धत (आचार्य धम्मानन्द कोसम्बी 
का संस्करण ) 


धससेनापति सारिपुन्र ४३ 


शिष्यों को प्रज्ञप्त किये हैं, उनका वे कभी अपने प्राणों के लिए भो 
अतिक्रमण नहीं करते ।”” सारिपुत्र का श्रनिन्द्त जीवन शास्ता को 
देखने का भी वास्तव में एक स्वच्छ, अनाविल दर्षण है, ओर उनके 
अपूर्व शील, समाधि और प्रज्ञा से स्फीत जीवन और श्रलमार्य-ज्ञान- 
दश न को देखकर श्राज़ भी यदि कोई साधक कहे “पटिपादेसि मे मग्गं 
तव जाणन,चक्खुमा (चक्त॒ष्मान्‌ बुद्ध ने भी तुम्दारे ही ज्ञान के द्वारा मुम्े 
मार्ग पर प्रतिष्ठित किया) तो यह अतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती । 
सारिपुत्र ने ही हम सबसे पहले बताया है कि शास्ता का 'घम्म! जीवन 
का एक 'साग! (मग्ग?) मात्र था, निर्बाण की प्राप्ति का एक “डपाय! 
मात्र था, मानसिक आयासों का साधन नहीं । इसीलिए तो बुद्ध- 
मन्तब्य का विवेचन करने वाले नागसेन भ्रौर बुद्धोष जसे महास्थविरों 
ने भी बार-बार “भासितं॑ पेत॑ थेरेन सारिपरसत न धम्मसेनापतिना' “दुच्च पेतं 
भ्ेरेन सारिपुत्तन धस्मसेनापतिना” आदि रूप से सारिपुत्न के वचनों की 
ही दुद्ाई दी । पर बहुत से भी क्‍या, द्वे सारिपृत्र ! हे रुपसारिसम्भव, 
अज्ञात, अ्ल्पेच्छु, महासाधक ! हन सब प्रशंसात्मक साधयों की भी 
तुझे क्या अपेक्षा, जब स्वयं विश्व के शास्ता ने ही, जिसमें तेरी अपार 
श्रद्धा थी, तुके धर्म का सेनापति बनाया ! माता रूपसारि के भर्भ में 
सोने के बाद, दे अ्रपगर्भ!” अन्य माता की कोख में “विज्ञान! ( चित्त- 
धारा, जीव ) बनकर तुम्हारा आना नहीं हुआ । अनुपाधि-शेष-निर्वाण- 
धातु को प्राप्त कर तुम सदा ही विसुक्त और सबसे परे द्वो। पर फिर 
भी केवल हमारे कल्याण के लिए, दे धर्मसेनापते ! हमारा प्रणाम 
स्वीकार करो--“भिक्षुओ ! सारिपुत्र की वन्दना करो |”? 





) ५४५; 
आनन्द 


आनन्द भगवान्‌ बुद्धदेव के प्रधान शिष्यों में से थे । आनन्द को 
भगवान्‌ के उपस्थाक ( उपद्वाक ) या शरीर-सेवक होने का पद प्राप्त 
था | भगवान्‌ बुद्ध के सभी शिष्यों में श्राननद को सबसे झधिक उनके 
समीप रहने का अवसर मिक्ला । चिर-काल तक आनन्द को तथागत की 
सेवा का सुयोग मित्ना । यह आनन्द के जीवन की एक बड़ी कृत-कृष्यता 
थी। बुद्ध-मात्र स्वयं परम शुश्रषक होते हैं। वे देवताओं तक की सेवा 
को स्वीकार नहीं करते; पर साधक उनकी चाकरी में रह अपनी साधना 
को परिपूर्णता श्रवश्य देखते हैं । तथागत की दिनचर्या में लगनपृर्वक 
सहायता देकर, दशबल्त को बढ़ी आस्मीयता-पूर्वक सेवा-उपचर्या कर, 
स्थविर भ्राननद आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चय हो एक 
अपूरव स्मृति छोड़ गए हैं। 

बोद् पालह्नि-प्रन्थों से पता लगता है कि आनन्द वास्तव में आननन्‍दु- 
मृत्ति थे । “सौम्य ! तेरा मुख तो ब्रह्मत्ता के समान ही चमकता है!'--- 
यह उपनिषद-बाणी आनम्द के विपय मे सदा दी कही जा खकती थी। 
शरीर की सोम्यता में वे श्रद्धितीय थे और स्वभाव के थे बढ़े रद! 
मनुष्यता नो उनके स्वभाव को सबसे बड़ी विशेषता थी । आनन्द को 
मिछ्ठ-संघ 'धर्समाण्डागारिक' (घम्मभणडागारिक) श्र्थाव धर्म का 
भण्डारी! कह कर पुकारता था। इसमें कुछ-न-कुछ विनोद तो था हो, 
साथ ही आनन्द का विशिष्ट महत्व भी श्रद्धित था। आनन्द बहुश्रत 
थे, पशिडित थे | भगवान बुद्ध के सतत साथी होने के नाते बुद-वचन 


आत्तन्‍द जे 


सबसे श्रधिक उन्हींने सुने थे भर उन्हें भ्रपनी स्मृति में सुरक्षित भी 
रक्‍खा था । कहा जाता दै कि आनन्द की स्मरण-शक्ति बड़ी तेज़ थी ॥ 
जो कुछ भगवान्‌ बुद्ध बोलते थे, वह उसको याद कर लेते थे। एक 
से लेकर खाद हजार शब्दों तक, ठीक क्रम से, बिना एक अच्षर भी 
छोड़े हुए, वे कंठस्थ कर लेते थे । एक ही बार साठ हजार पंक्तियों की 
पन्द्रह हज़ार गाथाओ्रों ( श्लोकों ) को भी सुनकर आनन्द याद कर 
लेते थे। इसी कारण सम्भवतः भगवान्‌ बुद्ध ने उन्हें अपने स्मृतिमान 
ओर बहुअत भिक्त-शिष्यों में प्रधान कहा था, “मिक्तश्रो ! मेरे बहुश्नत, 
स्मृतिमान्‌ , गतिमान्‌ और छतिमान भिक्षु-शिष्यों में यह आनन्द ही 
सर्वश्रेष्ठ है ।” परन्तु केवल स्छतिमान्‌ और बहुश्रत होने से ही 
बोद् संघ में विशेष आदर नहीं हो सकता था १ इसीलिए 
बोद संघ ने आनन्द को 'धर्म का भण्डारी! कहा था, जबकि 
सारिपुत्र को उन्होंने धर्म का सेनापति! कह्दा । आनन्द में 'घर्मभाण्डा- 
गारिक' होने के श्रत्मावा श्रनेक विशेष गुण थे, किन्तु विपश्यना मे जे 
उतने बड़े-चढ़े नहीं थे, जितने सारिपुत्र, महामौदगल्यायन, मद्दाकाश्यप 
या भगवान्‌ बुद्ध के अन्य कई शिष्य । ज़बकि सारिपुन्र धर्म ओर ज्ञान 
का स्वामित्य करते थे, जीवन म॑ प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर विहरते थे, तो 
आनन्द छगे थे विशेषतः उसके भण्डार को अपने स्मछृति रूपी आगार 
में सश्लय करने में । इसीलिए दस कहते हैं कि सारिपुत्र यदि 
“धर्ंसेनापति' थे तो आनन्द “घधर्ममाण्डागारिक:; पर इसका भी एक 
महर्व था, जसा हम आगे देखेंगे । जहाँ “घर्म' (सत्य, ऋत, विश्व- 
नियम ) रूपी राजा का कोई सेनापति हो, वहां उसके विशाल 
भशण्डार को रखने वाला, ओर रखने वाला ही क्‍यों, बड़ी सावधानी 
और ईमानदारी के साथ उस थाती को भावी पीढ़ी के लिए देने वाला 
भी, उदार श्रौर चतुर भण्डारी कोई होना ही चाहिए । आनन्द ही 
“घमेराज! (बुद्ध) के भण्डारी थे । 

आनन्द शाक्यवंशीय जत्रिय थे। अश्रतः कहना चाहिए कि भगवान्‌ 
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के सगोन्र ही थे । समोत्र ह्टी क्‍यों, हससे भी अ्रधिक वे भगवान्‌ के साथ 
सम्बन्धित थे । कपिलबस्तु में शुद्धोदन के छोटे भाई अम्हतोदन शाक्य 
के आनन्द पुत्र थे। अ्रत; रिश्ते में वह भगवान्‌ बुद्ध के चचेरे भाई थे । 
भगवान्‌ बुद्ध के लिए तो इन रिश्तों का मूल्य ही क्या हो सकता था ? 
सम्पूर्ण श्राणि-जगत्‌ ही उनकी कहरणा का समान रूप से भागी था। 
जाहे आ्राननद हो, चाहे चाण्डाल-पुत्र, चाहे सारिपुत्र हो, चाद्दे आाततायी 
अंगुलिमाल, समदर्शी मुनि की कृपा के तो समान रूप से ही भाजन 
थे; किन्तु शाक्य लोग तो फिर भी श्रपने को परम सोभाग्यचान्‌ मानते 
थे। प्रसेनजित्‌ तो कोशक्ष का था। फिर भी “भगवान चकत्रिय हैं, में भी 
क्षत्रिय हैं । भगवान्‌ कोशल्क (कोशल-वासी) हैं, में भी कोशलक हूँ!?--- 
इतने से ही अपने को धन्य समझता था । फिर शाक्यों का तो कहना ही 
क्या ? परन्तु शाक््य ज्ञोग स्वभाव से क्रोधी भी थे, अभिमानी भीथे। 
अभिमान, कभी-कभी मिथ्या अभिभान भी, उनके स्वभाव की एक बड़ी 
कमजोरी थी । हम जानते हें कि रोहिणी नदी के बाँघवाले मामले पर 
तो उनके अपने पड़ोसी कोलिय ज्ञत्रियों से सिर-फुटोवल की नोबत 
आगई थी। जातिवाद का अभिमान भी इन क्षत्रियों में बहुत अधिक था । 
'श्राय-चंश” की परम्परा के अनुसार, जब सम्यक सम्बुद्ध पहली बार 
कपिलवस्तु आने पर, हाथ में भिक्षा-पात्र लेकर भिक्षा के लिए निकले थे, 
तो हम उनके अभिमानी पिता के वास्तविक क्लेश को समझ सकते हैं । 
आयंवंश! ( ज्ञानियों के वंश ) की परम्परा यह भले ही रही दो, पर 
शाक्य-बेंश की यह परम्परा नहीं थी । यह वीर इच्चाकुओं का वंश 
था, जो श्रपने कुल पर वास्तविक अभिमान कर सकता था; पर तथाग्रत 
के गोरव ने तो दस जातिवाद के श्रभ्षिमान को प्रथम दश्शन में ही न 
जाने कहाँ विज्ञीन कर दिया, यह हम शाक्यकुमार आनन्द की भन्नज्या 
के प्रसंग में भली प्रकार देखते हैं । 
बुद्धत्व प्राप्त करने के दूसरे वर्ष भगवान्‌ बुद्ध कपिलवस्तु के समीप 
अनूपिया नामक कस्बे में उपदेश कर रहे हैं। शाक्यकुमारों ने भी उनके 
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विषय में खुना है और उनमें भी अपने जीवन को साथंक करने की 
इच्छा का उदय हुआ है । छुः शाक्यकुमार, भहिय, अनुरुद्द, आनन्द, 
भुगु, किम्बिल्न ओर देवदत्त, जिस किसी प्रकार अपने माता-पिताओं से 
श्राज्ञा लेकर भगवान्‌ बुद्ध के पास पहुँचे हैँ । साथ में उनके अपना एक 
नाईं भी है, जो प्रम और स्वामिभक्ति के कारण अपने स्वामि-पुत्रों के 
साथ ही चल्ना आया दे । शाक्यकुमारों ने इस नाई को अपने नयब 
आभूषण ओर हव्य आदि देकर जौटाने का प्रयटन किया, किन्तु उन 
सभी श्राभूषणों ओर द्वव्य को एक वृक्ष पर लटका कर “'जो देखे, उसको 
दिया, ले जाय?” यह घोषणा कर यह आप्तकाम नाई फिर अ्रपने 
स्वामिपुत्रों के साथ द्वी बुद्ध के समीप आ गया । बुद्ध-उपदेश को 
सुनकर शाक्यकुमारों को बुदद-शासन में रहकर प्राणि-मात्र की सेवा करने 
की इच्छा जाग पड़ती है। इसके सबसे बढ़े बाघक जातिवाद के बन्धन 
को ही वे सबसे पहले तोड़ते हैं | जातिबाद के लिए सबसे पहला 
प्रायश्चित्त हमारे देश के इतिहास में शाक्यकुमार ही करते हँं-““भन्ते ! 
हम शाक्‍्य अभिमानी होते हैं । यह उपाक्ति नाई चिर-काल तक हमारा 
सेवक रहा दे । इसे भगवान्‌ पहले प्रत्ज्ञित कराएं, ताकि हम इसका 
अभिवादन कर, भप्रत्युत्थान कर, इसके सम्मानाथ खड़े हों, इसके हाथ 
जोड़, इसकी वन्दना कर । इस प्रकार दम शाक्ष्यों का शाक्य होने का 
अभिमान मर्दित होगा ।??* भगवान्‌ ने पद्ले|उपाज़ि नाई को ही प्रत॒जित 
कराया । बाद में उन शाक्यकुमारों की प्रश्नज्या हुई, जिनमें श्रानन्द 
भी एक थे | 

आनन्द आदि शाक्यपुत्रों का संब्यास हमारे इतिहाप्त की एक 
स्मरणीय ओर समसस्‍्योत्पादक घटना दे। यह उस प्रवृत्ति की प्रथम 
परिचायिका है, जिसके वशीभूत होकर बआह्यणंतर जातियों ने भी,. 
विशेषतः चत्रियों ने, संन्‍्य।स-प्रदण शुरू कर दिया और धर्मोपदेश 
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भी करने लगे। इससे पहले विधिवत्‌ संन्यास-ग्रहण पर तो आआह्यणों 
का ही एकाधिकार था। बुछ् ने इस एकाधिकार को मिटाया । 
नतीजा यह हुआ कि कुमारिल जेसे कट्टर वेदवादियों ने इसके लिए 
उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। उन्हें ज्षात्र धम से पतित माना। 
किन्तु आ्राननद भ्रादि साथकों ने ज्ञात्र धर्म का परित्याग किया, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। वास्तव में तो उन्होंने श्रपने शास्ता से 
असली ज्षात्र-धर्म को ही सीखा, श्रर्थात्‌ मानवता के घावों को प्रने 
का धर्म, जिसके अधिक श्रच्छे साधन हैं--मेत्री, सेवा श्रौर करुणा न कि 
शस्त्र-प्रहण । काषाय वस्त्र पहनने वाले बुद्ध और “बदेह मुनि (ऐसा 
भी एक जगह आनन्द को कह्दा गया है ) आनन्द हमारे लिए एक 
आादश चछरत्रिय ही हैं। उनसे हमारे राष्ट्रीय झौर सांस्कृतिक जीवन 
को जो ज्योति मिली है, उसके मूल्य का ठीक अनुमापन नहीं किया 
जा सकता । 

बुद्धत्व भाप्ति के बीस वर्ष बाद तक श्रनेक भिक्षु भगवान्‌ बुद्ध 
की सेवा करते रहे | इस बीच जिन भिक्तश्रों ने भगवान्‌ की सेवा की 
उनके नाम हैं, नागसमाल, नागित, उपवाण, सुनक्षत्र, चुन्द 
समगुदंस, स्वागत, राध भर मेधिय । कहना ही पडता है कि हन 
भिन्षश्रों की सेवा से भगवान्‌ विशेष प्रसन्‍न नहीं थे । उन्हें खिन्‍न 
होकर एक बार कहना ही पडा, “भि्ुश्रो ! अब में बृद्ध हैं। किन्‍्हीं- 
किन्हीं भिच्ुओं से कहता हूँ कि इस रास्ते से चल्नो, तो वे दूसरे दी 
रास्ते से चले जाते हैँ। कोई-कोई तो मेरे भिक्षा-पात्र और वस्त्रों 
को ही भूमि पर रख कर चले जाते हैं। भिक्तुओं ! मेरे लिए पक 
नियत परिचारक ( उपस्थाक ) खोजो ।” यह सुनकर भिक्षञ्रों को 
खेद हुआ । सबसे पहले सारिपुत्र ने उठकर, भगवान्‌ की बन्दना कर 
अपनी सेवाएं श्रपित कीं, किन्तु भगवान ने हसे उचित नहीं समझा । 
इसो प्रकार भगवान्‌ ने अरयने अन्य शिष्यों की सेवाश्ं को अ्रस्वीकार 
कर दिया । आनन्द तो चुपचाप बेठ ही रहे। उन्होंने अपने झापको 
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समर्पित ही नहों किया | कुछ भिकुओं ने उनसे कहा, “झावुस | 
मित्त-संघ उपस्थाक-पद्‌ माँग रहा है, तुम भी माँगो।” स्वा- 
भिमानी आनन्द का केवल यही उत्तर था, “आबुसो ! मॉगकर 
स्थान पाया तो कया पाया १ क्‍या भगवान्‌ मुमे देख नहीं रे हें ? 
यदि चाहेंगे तो स्त्रयं ही कहंगे--'आनन्द ! मेरी सेवा कर ।”” 
भगवान्‌ हृदय को बात जानते थे। बोले, “ भिक्षओो ! झाबन्द को 
उपस्थाक-पद-याचना करने के खिए बाध्य न करो। वह स्वयं हो 
जानकर मेरी सेवा करेगा ।”” अब तो भिक्षश्रों की भी बन आई । बोले 
“उठो शआ्रावुस आनन्द ! शब तो दशबल से उपस्थाक्र-पद माँगो ।”” 
पर आनन्द तो अपने कम और अधिकारों को अच्छी तरद्द जानते 
थे और आप्म-गोरव में भी वे क्या कम थे ? रूट अपनी शर्ते पेश 
कर दीं। पहले उन्होंने तथागत से चार निषेधात्मक अधिकार 
€ प्रतिक्षेप ) माँगे जिनकी प्राप्ति पर ही वे उनके सेवक नियत हो 
सकते थे | “(१$) यदि भगवान्‌ अपने पाए हुए उत्तम वस्त्र सुके न 
दे (२) उत्तम भोजन मुझे न दें (३) गन्ध-कुटी सें निवास न दें 
और (७) साथ निमन्त्रण में लेकर न जायें, तो मैं नियत सेवक दो 
सकता हूं ।” इतने से ही स्पष्ट हो जाता है कि आनन्द की आस्म- 
गोरव-भावना कितनी बढ़ी हुई और उदात्त थी, वे कितने निःस्पद् 
ओर शानदार व्यक्ति थे जो तथागत के गौरव से ही स्वयं गौरवान्वित 
नहीं होना चाहते थे, किन्तु अपनी भी कुछ विशिष्ट महत्ता शुखते 
थे ओर साथ ही तथागत में कितने अनन्य भाष से अनुरक्त भी थे । 
चार बातें आनन्द ने ओर भी शर्तों के रूप में भगवान के सामने 
रक्खीं “(१) जिस निमन्त्रण को में भगवान्‌ के लिए स्वीकार कर 
लूँगा उसमें आपको जाना होगा (२) जो आदमी दूसरे राष्ट्र या 
जनपद से आपके दर्शनों के ल्षिए आयेंगे, उन्हें जिस समय चाहूँगा 
आपसे मिजक्नवा सकूँगा (३) जब भी में चाहूँगा आपके पास आा 
सकू गा, और (४) मेरी श्रभुपस्थिति में जो भी धर्मोपदेश आप जहाँ 
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कहीं देंगे उसे आकर मुझे भी अवश्य सुनाना होगा।” कहने को 
झावश्यकता नहीं की भगवान्‌ को ये सब शर्ते स्वीकार करनी ही 
पद्ीं । इस समय से लेकर भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण के समय 
तक, अर्थात ढीक पच्चीस वर्ष तक छाया को तरह अनुगमन 
करते हुए आनन्द भगवान्‌ की सेवा करते रहे और कहीं 
भी उनका साथ नहीं छोड़ा । इस सेवा की मार्मिकता हम 
उस समय और गस्मीरता से अनुभव कर सकते हैं, जब हम 
यह स्मरण रखे कि स्थविर आनन्द आयु में भगवान्‌ बुद्ध 
के बिलकल समान हो थे। जब इस समवयस्क शिष्य को हस 
भगवान के वस्त्र सींते, पेर घोते, पंखा सलते, स्तान कराते, या शअ्रन्य 
सेवा-काय करते देखते हैं तों यह सब हमारे अ्न्तस्तल् को स्पशं 
किये बिना नहीं रहता । “आनन्द !” सम्बोधन करते हुए जब हस 
भगवान्‌ बुद्ध को देखते हैं तो साधारणतः ऐसा लगता है मानो 
अपने से अवस्था में किसी बहुत छोटे शिष्य को वे सम्बोधन कर 
रहे हों । परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । वास्तव में एक वृद्ध गुरु 
अपने ठीक समवयस्क वृद्ध शिष्य को ही सम्बोधन कर रहा है। 
शिष्य भी अपने कतंव्य में युवा पुरुष से भी अ्रधिक जागरूक है। 
सम्भवतः वह शारीरिक शक्ति में श्रपने शास्ता से बहुत श्रधिक हे 
ओर आयुसंस्कार तो निश्चय ही उसके उनसे बहुत श्रधिक चल्नते 
हैं। इस प्रसज़ के प्रकाश मे ही हमें इन शास्ता और शिष्य के 
सम्बन्धों की दिव्य अनुभूति करनी चाहिए । 

झानन्द भगवान्‌ बुद्ध में बहुत अनुरक्त थे। कभी उनके लिए 
वे पानी स्रींच कग लाते, कभी उनके निव्रासस्थान मुल्नगन्ध-कुटी 
की झाड़ू लगाते, कभी उनके शरीर की मालिश करते ओर कभी बिस्तर 
खगाते । सारांश यद्द कि आनन्द को सम्पूर्ण दिनचर्या ही तथागत की 
सेवा के ल्षिए अपिंत थी । भगवान्‌ के शरीर में जो-ज़ो गतियां अथवा 
परिवतंन हुआ करते थे, आनन्द उन सबसे अवगत रहा करते थे । 
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भगवान्‌ को थोड़ा--सा भी कष्ट होने पर वे विकल हो जाया करते थे । 
बुद्ध की सेवा को उन्होंने अपने जीवन का घरत ही बना लिया था । रात 
में सोना भी इस कर्मयोगी को कहां था ? प्रतिदिन रात में नो वार एक 
हाथ में एक बड़ा दीपक लेकर और दूसरे हाथ में एक बढ़ा डंडा लेकर 
वे मूलगन्घ-कुटी के चारों ओर जाते थे, ताकि बुद्ध की निद्रा को कोई भंग 
न करे भोर जरूरत होने पर वे उनकी कोई सेवा भी कर सके । 

एक बार देवद॒त्त ( भगवान्‌ बुद्ध के विद्रोही शिष्य ) के पड़यन्त्र 
से नीलगिरि नामक मस्त हाथी शराब पिलाकर भगवान के ऊपर छोड़ा 
गया ताकि वह उनको कुचल डाले । श्रानन्द हाथी को देखकर अपनी 
जान की पर्वाह न कर भगवान्‌ बुद्ध के सामने खड़े हो गए । भगवान्‌ 
बुद्ध ने तीन बार मना किया कि श्आागे से हट जाओ, परन्तु आनन्द न 
हटे ।!* शास्ता के प्रति आनन्द का इतना अग्राध प्रम था ! शअ्रपने प्रेम 
के पागलपन मे वे शास्ता की श्राज्ञा की भी पर्वाह नहीं करते थे । 
शक ऐसा हो प्रसंग और है । एक बार भगवान्‌ बुद्ध के पेट में वायु पेदा 
हुईं । आनन्द ने रोग को ठीक करने की आ्रातुरता मं घर के भीतर जा- 
कर स्वयं अपने हाथ से एक विशेष प्रकार का दलिया बनाया, जिससे वे 
जानते थे कि रोग ठीक द्वो जायगा । भोजन बनाने की कला में भी 
आनन्द बड़े विज्ञ थे, परन्तु घर के अन्दर इस प्रकार बना हुआ भोजन 
भित्षओं के लिए निषिद्ध था, भिक्ष-संघ के नियमों के बिरुद्ध था। 
आनन्द को इसके लिए शास्ता की फटकार सुननी पड़ी ! 

आनन्द भगवान्‌ के उपस्थाक थे और इस पद से सम्बन्धित जितने 
काम थे, उन सबके करने में वह बड़े सिद्धहरुत थे | भगव्रान्‌ को जब 
कभी भिक्षओं को बुलाना होता था, अथवा किसी के पास कोई सन्देश 
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* बाद में तो शास्ता ने अपनी मेत्रीमावना से इस हाथी को 
शझाप्लावत कर दिया ओर वह आकर बच्चे की तरह सूड़ से उनके 
पैर चायने लगा। 
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सेजना होता था तो आनन्द को ही ये काम सॉपे जाते थे । भगवान बुद्ध 
को कभी-कभी दृधर-उधर को खबर भी लाकर आनन्द दिया करते थे 
“अल्ते ! निर्ग्नल्थ ज्ञातृपुत्र ने अभी-अमभी पावा में शरीर छोड़ा है ।”” इस 
प्रकार जन-तीथछुर भगवान्‌ महावीर की रत्यु की सूचना भी भगवान्‌ को 
श्रानन्द ने ही दी थी | इसो प्रकार देवदत्त के पढयन्त्र को सूचना भी । 
भगवान बुदहू के गृहस्थ शिष्य या शिप्याएँ जब कोई भट या उपहार लेकर 
आते, तो वे पहले आनन्द से ही सलाह जेकर आवश्यक कांय करते थे । 
कभी कोई भित्त या गृहस्थ शिष्य आकर कहते थे, “भन्ते अानन्द ! बहुत 
दिन से इधर हमें भगवान्‌ का ध्म-उपदेश सुनने को नहीं मिला ! 
भन्‍्ते आनन्द | ऐसो कृपा कर जिससे हमें भगवान्‌ का धम-उपदेश सुनने 
को मिलते ।! आनन्द उनकी नृष्ति करने का प्रयत्न करते थे । जहा वे 
अवश्यक सममते थे द्वोगों को भगवान से मिला देते थे। इस प्रकार 
उन्हें हम अनेक व्यक्तियों को भगवान्‌ से भट कर।ते हुए देखते हैं। णुक 
बार समृद्ध नासक भिक्ष ने भगवान्‌ के मन्तब्य को गलत ढंग से समझ 
कर उपदेश दे दिया था। उसे लेकर आनन्द भगवान्‌ के पास गये, 
ताकि वह धर्म को ठोक तरह से समझ सके । एक बार हम आनन्द को 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए देखते हें कि वे किम्बिल और कुछ अन्य 
भिज्षओं के प्रति प्राणायाम की विधि पर प्रवचन द; क्‍योंकि इससे उनन्‍्ह 
लाभ हागा। जेसा भी समय झोर अवसर देखते थे, आनन्द अ्रक्सर 
अपने शास्ता को प्ररित किया करते थे। आनन्द की सब प्राथनाएं 
स्वोक्षत हो ही जातो हा, ऐसी भी बात नहीं थी । एक बार आनन्द 
ने प्राथना को कि भगवान्‌ प्रातिमोक्त ( सिघ्ठ-नियम ) का उपदेश कर 

किन्तु भगवान्‌ ने इन्कार कर दिया। तीन बार आनन्‍ूद ने प्राथना की 

किन्तु तीनों बार तथागत ने इन्कार कर दिया । कारण भरी बाद में 
अवश्य बतला दिया गया । भगवान्‌ ने एक बार शरीर की गन्दगियों 
पर हतना गस्भीर प्रवचन दिया ऊ#्ि कुछ भिक्त उसे न समर सके । 
न समझ कर उन्होंने शरीर के प्रति घृणा के भाव से उत्तेजित होकर 
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एकान्त में जाकर आत्म-हत्या कर ली। आ्राननद ने यह बात भगवान्‌ को 
सुनाई और ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ को उपदेश करने 
की प्राथना की । 

झाननद भगवान बुद्ध के बढ़े भक्‍त ये। चूंकि भगवान्‌ बुद्ध 
अक्सर घूमते रहते थे, इसलिए भ्रावस्ती में उनके शिष्यों को सदा 
डनके दशन सुलभ नहीं होते थे । श्रनाथपिण्डिक का संघ के लिए 
दान किया हुआ प्रसिद्ध जेतवन बाग यहीं था, जहाँ भगवान्‌ अक्सर 
आकर बीच-बीच में ठहरा करते थे। अनाथपिग्डिक को इच्छा हुई 
कि भगवान्‌ यहां सदा तो रहते नहीं, इसलिए ऐसा कोई स्थान होना 
चाहिए जहां भगवान्‌ के नाम पर हम उनके प्रति आदर-सत्कार 
प्रदर्शित कर सक । अपनी दृच्छा उन्होंने आनन्द से कही । आनन्द ने 
मद्दामौद्गल्यायन की सहायता से भगवान्‌ से यह श्रनुमति ले क्ली कि 
वे गया के बोधि-बृक्त का बीज वहाँ लगा सकते हैं | बड़े आदर के साथ 
बीज लाया गया और जेतवन के प्रवेश-द्वार पर रोपा गया। आनन्द 
के अ्रनुरोध से भगवान्‌ को एक रात उस पेढ़ के नीचे समाधि अवस्था 
में रहना पड़ा | भगवान के दश नों के लिए जो यात्री श्राते इस पेड़ की 
पूजा अवश्य करते । चुकि आनन्द ने इस पेड़ को क्षणाया था, इसलिए 
इसका नाम भो “आनन्द-बोधि! हो गया । 

आनन्द सदा यद्द ध्यान रखते थे कि जो कोई भी व्यक्ति आवश्यक 
कार्य से भगवान्‌ बुद्ध से मिक्ञने श्राए अथवा जिसे भगवान के दशनों 
से लाभ मिलने की आशा हो उसे मिलने दिया जाय। किन्तु कभी- 
कभी उन्हें भ्रवाहछुनीय व्यक्तियों को रोकना भी पड़ता था। उदाहरण 
के लिए जब भगवान्‌ झूृत्यु-शय्या पर पढ़े हुए थे ठो सुमठ्र नामक 
परिवाजक उनके दर्शनों के लिए आया। बोला, “भन्ते श्रानन्द ! 
श्रमण गोतम का दश न करना चाहता हूँ ।” आनन्द ने उत्तर दिया--- 
“नहीं झ्रावुस सुभद्र ! तथागत को तकल्लेफ मत दो। भगवान्‌ थके हुए 
हैं।” तीन बार सुमद्र ने प्रार्थन को; किन्तु तीनों बार आनन्द ने 
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न्‍्कार कर दिया । भगवान्‌ ने इसे सुना ओर बोले “आनन्द ! 
सुभद्र को मना न करो । सुभद्ध को तथागत का दश्शन पाने दो । जो 
कुछ सुभद्व पूछेगा, वह परमज्ञान की इच्छा से ही पूछेगा, तकबद्बीफ 
देने की इच्छा से नहीं ।” आनन्द क्‍या करते, विवश थे। बोले, 
“जाओ आवुस सुभद्र ! भगवान्‌ तुम्हें आज्ञा देते हैं |” इसी अवसर 
पर कुसीनारा के मल्ल लोग अ्रपने परिवारों सद्दित भगवान्‌ का अ्रंतिम 
दशन करने आए | श्रानन्द ने सबको वर्गों सें बांट-बांट कर एक के बाद 
एक करके थोड़े-ले समय मे दशंन करा दिए। इस प्रकार आनन्द 
भगवान्‌ को बहुत-सी अनावश्यक असुविधाओं से बचाकर रखते थे । 
एक बार का जिक्र है कि उदय के पुत्र बोघिराजकुमार ने भगवान्‌ को 
अपने प्रासाद में निमन्त्रित किया और उनके सम्मानार्थ बहुमूल्य 
गलीच बिछवा दिए, जिनपर चलकर भगवान्‌ प्रासाद में जायें। 
भगवान्‌ यह नहीं कर सकते थे। झआानमद ने उनके मनन्‍्तव्यथ को सममू- 
कर बोधि राजकुमार को आदेश दे दिया, “राजकुमार ! इन धघुस्सों 
को ससेट लो । भगवान्‌ इनपर नहीं चल्नगे |” 

'घिम के भगण्डारो' होने के नाते आनन्द के संध मे भी अनेक 
महत्त्वपूर्ण कतंब्य थे । उदाहरण के लिए यह आनन्द का ही काम था 
कि घर्मोपदेश के बाद जो कोई पुरुष या स्त्री अपनी चीज़ भूत्र जाय उसे 
संभाल कर रखे । एक बार विशाखा अपने कुछ जेवर रखकर भूल गईं 
थी । “एक आर रख दो, आनन्द !” ऐसा आदेश भगवान्‌ ने आनन्द 
को दिया था। स्त्रविर ने उठाकर उसे सीढ़ी के पास रख दिया था। 
बाद मे विशाखा ने आनन्द के प्रति श्रद्वा-भावना से कहा, “हसे मेरे 
आय ने छुआ है। मैं अपने श्रायं की छुई हुई चीज़ को नहीं पहलू मो ।”” 
उसके मूल्य से उसने श्रावस्ती में भगवान्‌ के निवास के लिए 'पूर्वाराम? 
नामक एक विहार बनवा दिया। 

आनन्द छोटे-मोटे कामों के करने में भी बड़े कुशल थे | पहले भित्त 
बिना सिले कपड़े पहना करते ये । एक बार भगवान ने मगध के खेतों में 


आनन्द द्श्‌ 


अच्छी तरह धो हुई क्यारियों को देखकर आनन्द से कहा, “झानन्द ! 
देखते हो मगध के इन सुब्यवस्थित क्यारी-बद्ध खेतों को १” 

“हां भनन्‍्ते !!! 

“आनन्द ! क्या भिकछुओं के लिए ऐसे चीवर बना सकते हो १” 

“हाँ भन्‍्ते !! 

कुछ दिनों बाद आनन्द ने कहा, “सनन्‍्ते ! भगवान्‌ देख मेने दीवर 
बनाये दें ।” भगवान्‌ को वस्त्रों का काट-ब्यॉत बहुत पसन्द आया । 
उन्होंने कहा, “मिक्षओं ! आनन्द बढ़ा परिडत है, ज्ञानी है। इसने तो 
कुसी भी बनाई, आधी कुसी भी बनाई । मणइडल्त भी बनाया, आधा 
मण्डल भी बनाया। विवर्त भी बनाया, श्रनुविवर्त भी बनाया। ग्रेवेयक 
भी बनाया, जांघेयक भी बनाया, बाहन्त भी बनाया ।”* भगवान्‌ 
के वस्त्रों को सीने का काम खासतोर पर आनन्द ही करते थे । 

शझ्राननद की मितब्ययिता की भावना बड़ी प्रबल थी। बिना 
झावश्यकता के वे किसी चीज का ग्रहण नहों करते थे। हम अनेक 
बार देखते हें कि जब भी उनके भक्ततगण उन्हें कुछ देना चाहते हैं, तो 
इस शभ्रपरिग्रही भिक्त का सदा यही कहना होता दे, “मेरे पात्र और 
चीवर पूरे हैं, सुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है ।? अत्यधिक 
आग्रह के कारण यदि कोई चीज लेनी भी पढ़ती तो या तो फिर वह्द 
शास्ता के अ्पंण करने के लिए द्ोती या सारिपुत्र आदि सम्माननीय 
गुरु-भाहयों की भंट के द्विए या फिर सम्पूर्ण संघ के उपयोग के लिए । 
एक बार राजा उदयन की रानियों ने आनन्द को ४०० चादर भट कीं । 
उदयन को बड़ा आश्चय हुआ कि आनन्द इतनी अधिक चादरों को 
लेकर क्या करंगे ? स्थविर शआ्रानन्द के पास जाकर उन्होंने पूछा, 

“झानन्द ! आप इतने अधिक चीवरों का क्‍या करंगे ९” 

“धसहाराज ! जो फटे चीवर वाले मिकु हैं, उन्हें बाँटगे |” 


-.+_>>००७- बन... तलननन-सजनमकभ--यन वममगकनममन नमन» बा नमक अत 


* नाना प्रकार के भिन्नु वस्त्र 


६६ बुद्ध और बोद्ध साधक 


“और जो पुराने चीवर हैं, उनका क्या करोगे ९” 

“महाराज ! उन्हें बिछोंने की चादर बनायगे |” 

“भ्न्ते आनन्द ! वह जो पुराने बिछोने की चादर हैं, उनका 
क्या करोंगे १”! 

“उनसे गदे का गिल्लाफ बनायगे ।” 

“जो वह पुराने गदद के गिज्ञाफ हैं, उनका क्या करोगे १!” 

“उनका महाराज, फश बनायगे।” 

“जो वह पुराने फर्श हैं, उनका क्या करगे १” 

“उनका महाराज ! पायन्दाज़ बनायंगे ।”! 

“जो पुराने पायन्दाज हैं, उनका क्‍या करेंगे ?” 

“उनका महाराज ! कान बनायगे ।?! 

“जो पुराने काइन हैं, उनका क्या करगे ??” 

“इनको कृटकर, कीचड के साथ मदन कर, पलस्तर कर गे ।?”* 

इस संलाप से न केबल आनन्द की अपितु सम्पूर्ण बीदध संघ की 
मितव्ययिता पर काफी प्रकाश पहता है। दान की विशुद्धि केसे की 
जाती हैं, इसे मिक्नु लोग अच्छी तरह जानते थे । 

आनन्द चुं कि भगवान के सबसे अधिक समीपी शिष्य थे, इसलिए 
उनके साथ-साथ उनकों भी बहत कुछ सुविधाएँ मिज्ञ सकती थीं । परन्तु 
हम देख चुके हैं कि आनन्द ने पहले ही भगवान्‌ से यह शत ले ली 
थी कि वे उनके खथ कभी निमन्‍्त्रण आदि में नहीं जाएंगे । इतना ही 
नहीं, आनन्द का जीवन छोटी-सेनछीटी बातों में भी बढ़ा जागरूक था। 
कोशलदेश का राजा प्रसेनज्ञितू भगवान्‌ का बढ़ा भक्त था। आनन्द 
को भी वह बढ़ुत मानता था । जब कभी आनन्द उससे मिलते तो यद्दी 
कहता, “भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द इस कालीन पर बेठ ।” परन्तु 
आनन्द तो “नहीं मदाराज ! आप बंठो। में श्रपने आसन पर बेठा हूँ??-. 
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कद्दकर भिच्चु-नियम के श्रनुसार ही आसन पर बेठते | एक यार तो 
आनन्दु की तपस्या की भगवान्‌ बुद्ध ने भी बड़ी प्रशंसा की | दुर्भिक्ष 
पड़ने के कारण एक बार भिच्ुओ्रों को भिक्षा मिक्षने में दिक्कत होने 
ज्ञगी । कहीं घोड़ों के ढरों से वे कुछ चावज्ष के दाने ले आते। उन्हें 
लाकर ओखल में कुट-कुटकर खाते थे । सित्र पर पीस कर कुछ दाने 
आनन्द भगव/न्‌ को भो दे देते थे। भगवान्‌ उन्हें खाते थे। भगवान्‌ 
ने एक बार ओखल का शब्द सुना। तथागत ने पूछा, “आनन्द ! यह 
ओोखल का-सा शब्द क्या है ?” आनन्द ने सब बात कह दी । “साधु ! 
साधु ! आनन्द ! तुम सत्पुरुषों ने लोक को जीत ल्विया। आगे श्राने 
वाली जनता तो शाल्ि-मांस-भशओदन चाहेगी ।”* अकल्पेच्छुता के इन्हीं 
आरधारों पर बीद्ध संस्क्रत की आधार-शिजा रक्खी गईं थी । 

भगवान्‌ बुद्ध के साथ आ्रानन्द के इतने अधिक संलाप हुए हें कि 
अत्यन्त संक्षेप मे भी उनका निर्देश करना बहुत कठिन दैं। सुत्त-पिटक 
के प्रथम चार निकायों में ऐसा मेने सुना? ( एवं मे सु )इस प्रकार 
जो पहली आवाज सुनाई देती है, वह आनन्द को ही है, ऐसा इमें 
जानना चाहिए । कद्दा जाता है कि ८२००० धर्मोपदेश आनन्द ने स््रय॑ 
भगवान्‌ से सुने थे और २००० प्रन्य शिष्यों से ।| इन सबका संग्रह 
आज हम सुत्त-पिटक के रूप मे देखते दें, जिसके लिए हमें आनन्द का 
ही कतज होना चाहिए। निरोध, लोक, शून्य, बेदना, ऋद्धि और 
प्राणायाम आदि महत्त्वपूर्ण दाशनिक विषयों पर भगवान बुद्ध ओर आनन्द 
के प्रश्नोत्तर संयुक्त-निकाय मे निद्वित हैं । 

भगवान्‌ का यह स्वभाव था कि कभी-कभो जान-बूककर वे अपने 
भाषण को संक्षिप्त कर देते थे, ताकि आनन्द आदि विज्ञ भिक्ष श्रों को 

$ देखिए बुद्ध-चर्या, पृष्ठ १४१ 

| देखिए थेरगाथा १०२४ ( उत्तम भिन्नु द्वारा प्रकाशित नागरी 
संध्करण ) 
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डखकी विस्तार से व्याख्या करने का अवसर मिले । कभी-कभी भगवान्‌ 
के प्रवचन को सुनकर स्त्रयं भिक्ष ही माँग करने लगते थे कि आनन्द उसे 
विस्तृत रूप से सममावे । ऐसे अवसरों पर आनन्द अपने शास्ता के 
सम्मुख ही धमं-प्रवचन करते थे और उनका अनुमोदन प्राप्त करते थे । 
एक यार शाक्‍्यों को उपदेश करते हुएणु भगवान्‌ को बहुत रात बोत गई 
तो उन्होने स्वयं आराम करने की इच्छा से आनन्द को ही उस प्रवचन 
को श्आागे चलाने का आदेश दिया। कभी-कभी बसे ही भगवान्‌ बुद्ध 
अननद का किसी विशेष विषय पर बोलने के लिए कह दते थे। अच्छ- 
रियब्भुतधम्म-सुत्त का उपदेश आनन्द ने हसी प्रकार दिया है । कर्भी- 
कभी भगवान्‌ अपने पहले ही दिये हुए उपदेश की पुनरावृत्ति अपने 
शिष्यों से परीक्षा-स्वरूप कराते थे । आनन्द ने एक ऐसे ही उपदेश 
को पुनरावृत्ति की हें । उसका नाम “भद्देकरत्त-सुत्तर है | भदकरत्त का 
श्र्थं है भ्वेकरक्त, अर्थात एकान्तत: भ्रद्र, केत्याण मे लगा हुआ । 
ऐसे ही पुरुष के लक्षण इस उपदेश में बताये गाग्ने हैं: अतीत का 
अजनुगमन ( पद्धतावा ) न करे, भविष्य की भी डिन्‍्ता में नपड़े। 
जो अतीत दे वह तो नष्ठ हो गया और भविष्य अभी आ नहीं पाया | 
वर्तमान को ही जहां-तहां देखे। जो असंहारी, न टल्लने वाला दे, 
उसे विद्वान्‌ बढावे । आज ही कतंब्य में जुट जाना चाहिए, कोन 
जानता दे कल मरण हो। बड़ी सेना वाले रूत्यु से युद्ध करते 
हमारा कोई निश्चय नहीं है । रात-दिन निरालस, उद्योगी हो | इस 
प्रकार विहरने वाले को ही शान्त मुनि-जन भव्वकरक्त कहते हैँ [7* 
इस उपदेश को जय आनन्द ने दुबारा कहा तो इसका नाम दही 
आनन्द-भद् करत्त-सुत्तन्त' हो गया । भ्रानन्द तत्कालीन परिन्ाजकों 
को किस प्रकार बुद्धन-मत में लाने में दक्ष थे, यह सन्दक-सुत्त से भल्री 
प्रकार जाना जा सकता है। हां, कभी-कभी जब उनसे ही कोई ऐसा 
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फ़् राहुल सांकृत्ययन का अनुवाद | 
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अश्न पूछ बेठता जिसके विषय में वे निश्चय-पूर्वक नहीं कद्द सकते 
थे तो उस कठिनाई को लेकर अपने शास्ता के पास जाते थे ओर 
उनप्ते उसे सुलमूवाते थे । 

भगवान्‌ की ओर से आनन्द को स्वतन्त्रवा थी कि वे जो चाहें 
प्रश्न पूछे । इसका पूरा लाभ आनन्द ने उठाया। उनका मन बच्चों 
की तरह जिज्ञासामय था । जब कभी भगवान्‌ को मुस्कराते भरी 
देखते तो झट पुछु उठते, “भन्ते ! क्या हेतु है भगवान्‌ के स्मित 
प्रकट करने का ? भनन्‍्ते | तथागत बिना कारण के सिमित प्रकट नहीं 
किया करते ।? इली प्रकार तथागत यदि मोन रहते तो उसका भी 
कारण आनन्द को बताना ही पडता । एक बार आनन्द पोछे खड़े 
हुए भगवान्‌ को पंखा रऊल रहे थे। भगवान्‌ ने उन्हें एक ओर 
हटने को कहा । इसका भी कारण उन्हें आनन्द को बताना पड़ा । 
इस प्रकार अनेक मनोरंजक प्रसक्ञ हैं जो उस समय की स्थिति को 
आज भी हमारे लिए जीवित बनाते हैं | आनन्द के उपदेशों 
का स्प्रूप और गाम्भीयय जानने के लिए हमें व्रिशेषतया सेखसुत्त 
( मज्किम २।१॥३ ) बाहितिय सुत्त ( मज्किम राध्य८ ) आनच्ण- 
सप्पाय सुत्त (मज्किम ३११। ६) गोपकमोग्गल्लान-सुत्त (मज्किस ३।३।८) 
चूल सुब्जता-सुत्त ( मज्सिम ३॥३।१ ) महासुल्जता-सुत्त ( मज्मिम 
३॥३।२ ) अच्छुरियब्भुत धम्मसुत्त ( सज्किस ३॥३॥३ ) आनन्द- 
भद्करत्तसुत्त ( मज्किम ३।४।२ ) महानिदानसुत्त (दोघ. २॥२) महा- 
परिनिव्याण सुत्त (दीघ, २३) तथा सुभ-सुत्त ( दीघ, १।५० ) देखने 
चाहिएं | 

भगवान जुद्ध के अ्रन्तिम दिनों में हम उनके प्रति आनन्द के 
प्रसम और सेवा-भाव के प्रकष को देखते हैं | भगवान्‌ को , कड़ी 
बोमारी हुईं । मनोबल से व्याधि को हटाकर थे स्वस्थ हो गये । 
आनन्द की प्रसन्‍नता का ठिकाना न रहा, “भन्‍्ते | भगवान्‌ को सुस्की- 
देखा | भनन्‍्ते ! मेंने भगवान्‌ को भ्रच्छा हुआ देखा। भन्‍्ते ! मेरा 
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शरीर शुन्य हो गया था। मुमे दिशाएं मी सूक न पढ़ती थीं। 
भगवान्‌ की बीमारी मे मुझे पदाथ सी भान नहीं होते थे। भन्‍्ते ! 
कुछ आश्वासन-म्रात्र रह गया था कि भगवान्‌ तबतक परिनिर्वाण 
प्राप्त नहीं करंगे, जब-तक भिक्ु-संघ से कुछ कह न लगे !” लगातार 
एुक स्थान से दूसरे स्थान को भगवान्‌ के पात्र श्रौर चीवर लिये 
हुए आन-्द घृमते हें श्रौर भगवान्‌ की अ्रस्वस्थता की हालत में वे 
स्वयं भी अश्रस्वस्थ-से हो गये हैं। अनेक प्रकार के विषयों पर इस 
समय उनका भगवान्‌ से वार्तालाप होता है, पर आशइझू उन्हें हर 
समय यही त्वगी रहती है कि शास्ता जीवन-शक्ति छोड़ने वाले हैं । 
बच्चा केसे भोलेपन के साथ आनन्द शास्ता से अ्रनुनय करते हें, 
“अन्ते ! भगवान्‌ बहुजन-हिताथ, बटुजन-सुखाथ, ल्लोकानुकम्पाथे, 
देव-मनुष्यों के अर्थ, हित ओर सुख के लिए कल्प-भर ठहर ।” तीन 
यार आनन्द भगवान्‌ से अभी शरीर न छोड़ने के लिये प्रार्थना करते 
हैं। लेकिन भगवान्‌ आनन्द के मोह को दढबाते हुए यही कहते हैं 
“आनन्द ! क्‍या तुम्हें तथागत की बोधि पर विश्वास है ?””+॑ 

“हूं भन्‍ते !?' 

“तो आनन्द ! क्‍यों तीन बार तथागत को दबाते हो?” 
आनन्द विचश होकर मौन हो जाते हैं। भगवान्‌ ने प्रकट कर दिया 
कि थोड़े ही समय में तथागत का परिनिर्वाण होगा। “मेरा भ्रायु 
परिपक्व हो गया, मेरा जीवन थोड़ा है| तुम्ह छोड़ कर जाऊंगा, 
मेंने अपने करने योग्य काम को कर लिया ।” वचेशाज्ली का भ्रन्तिम 
बार दशन कर तथागत कुसीनारा की श्रोर चल दिए। आनन्द को 
यह पसन्द नहीं आया कि भगवान कुसीनारा जेसे अश्रज्ञात, 
अप्र सिद्ध स्थान में परिनिर्वाण प्रपप्त कर। बोले, “सन्ते। आप इस 
छोटे!से जंगली ओर माढ-मंखाड़ वाले नगले में कृपया परिनिर्वाण 
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प्राप्त न कर । आपके परिनिर्वाण प्राप्त करने योग्य ओर भी बड़े- 
बढ़े शहर हें--चम्पा, राजगृह, श्रावर्ती, साकेत, कोशाम्बी ओोर 
वाराणसी । वहां आपके अनेक महाघनी इझत्रिय, जाह्मण ओर वेश्य 
शिप्य हैं । वे तथागत के भक्त हैं और तथागत के शरीर की पूजा 
करगे ।” आनन्द ने यह कह कर अपने भोले र््रभाव और भगवान्‌ 
के प्रति अनन्य प्रम को तो दिखा दिया; परन्तु तथागत को तो वही 
करना था जो उन्होंने सोच रक्खा था । भगवान्‌ का परिनिर्वाण 
होने को है, परन्तु आनन्द उनकी बगल में नहीं हैं। भावुक आनन्द 
में इतना धय्यं कहां ? आनन्द -विहार के भीतर जाकर खू'टी पकड़ 
कर फूट-फूट कर रो रहे हैं, “हाय ! जो मेरे अनुकस्पक शास्ता हैं, 
उनका परिनिर्वांण हो रहा है और में श्राज तक शच्य ( अ-सुक्त ) 
ही बना हुआ हूं।” भगवान्‌ ने भिक्ुश्लों को श्रामन्त्रित किया, 
“भिन्षुओं ! आनन्द कहां है ?” 

“भन्ते ! श्रायुप्मान्‌ आाननद विहार में खूटी पकड़ कर खड़े 
रोते हें ।? 

“आभ्रा भिनज्षु! मेरे वचन से तू आनन्द को कह, आवुख आनन्द ! 
शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं।” 

“अच्छा भसनन्‍ते ('? 

रोते हुए आनन्द को देखकर भगवान्‌ ने कहा, “झानन्द ! रोओ 
मत । शोक मत करो । मेने तो पहले ही कह दिया द्द---सभी प्रियों 
से वियोग होना दे । 'हाय ! वह नाश न हो !” यह सम्भव नहीं । 
श्राननद ! तूने चिरकाल तक मेत्रीपूर्ण कायिक, वाधिक और मान- 
सिक कम से तथागत को सेवा की है | तूने बहुत पुण्य कमाया दे । 
तू निर्वाणं-साधना में क्ग, शौघ्र द्वी मुक्त होगा।!” यह आशीर्वाद देकर 
भगवान्‌ ने आनन्द के गुणों की प्रशंसा की, “सिक्षुओं ! यदि भिजु- 
परिषद्‌ आनन्द का दर्शन करने जाती है तो दर्शन से सन्तुष्ट हो 
जाती दै । यदि आनन्द धर्म पर भाषण करता दै तो भाषण से भी 
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सनन्‍्तुष्ट हो जाती द्द । भिक्तुओं | भिक्षु-परिषद्‌ अतृप्त ही रहती द्द 
जबकि आनन्द चुप हो जाता है।” आनन्द और श्रन्य भिक्ओं को 
आवश्यक अन्तिम उपदेश देकर शास्ता ने निर्वाण प्राप्त किया, 
खोकनेग्र श्रन्तर्धान हो गए । 

शास्ता के महापरिनिर्वाण के बाद भी झाननद बहुत दिनों तक 
जीवित रहे । भगवान्‌ के पात्र और चीवर लिये यह विरक्‍्त 
भिन्षु किस करुणा को ठेकर इधर-उधर उपदेश करता हुआ घूमता 
था, यह हम आज केसे जान सकते दें ? पाल्नि-त्रिपिटक में तो आनन्द 
के परिनिर्वाण का कोई वर्णन ही नहीं है। फाहियान ने एक पूर्व- 
परम्परा के अ्रनुसार कहा हैं कि आनन्द का परिनिवांण रोहिणी 
नदी को धारा में तेजोकसिन [ तेजः कृत्स्न ) ध्यान के द्वारा हुआ 
जिसमे उनका सारा शरीर तेजमय होकर अपने आ्रप जल उठा 
झोर अवशिष्ट अंशों को मगधघ के अजातशत्र और वचेशाली के 
क्षत्रियों ने, जो नदी के दोनों किनारों पर खड़े हुए थे, आपस में 
बांट किया ओर उन पर चय बनवाए। 

यह एक स्मरणीय बात हैं कि आनन्द प्रत्रजित तो भगवान्‌ 
बुद्ध के बुद्धत्ब-्प्राप्ति के दूसरे वर्ष सें ही हो गए थे और फिर उसके 
(८ या १६ वर्ष बाद वे भगवान्‌ के नियत शरीर-सेवक भी हो गए जो 
वह टीक पच्चोस वर्ष तक अर्थात्‌ शास्ता के श्रन्तिम काल तक 
बने रहे । इस प्रकार शास्ता के महापरिनिर्वाण काल तक 
वे ४० वर्ष से अधिक समय तक बोंद्ध संघ में रहे । यह एक 
आश्चयं का विषय है और निश्चय हो बोद् र्थविरों ने स्पष्टता- 
पूर्वक इसे दिखाकर एक बड़ा अद्भुत कार्य किया दे कि इतने 
साल तक बुद्ध को सेवा में रहने के उपरान्त भी आनन्द अ्रह्॑त-श्रवस्था 
को प्राप्त नहीं कर पाये जबकि भगवान्‌ बुद्ध के अन्य अनेक शिण्यों ने 
इस अवस्था को प्राप्त कर लिया था। भगवान्‌ के परिनिर्वाण के समय 
दमने आनन्द को इस बात के लिए शोक करते हुए भी देखा दे। 
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“श्रेरगाथा! में हमें आनन्द की एक ऐसी ही बिलख के दर्शन होते हैं । 
वे कहते हैं, “पच्चीस वर्ष तक मैंने भगवान की सेवा की । कभी न 
छोड़ने वाली छाया की तरह में बड़े प्रेम से भगवान्‌ की शारीरिक, 
याचिक और सानसिक रूप से सेवा करता रहा । जहाँ कहीं बुद्ध गये, 
में उनके पीछे गया। आज «मेरे अ्रनुकम्पक शास्ता का निर्वाण हो 
रहा है और हाय ! अ्रभी मुझे करना हो बाको है, सीखना ही बाकी 
है ।”* पर अ्र्हत न होते हुए भी इतने समय में आनन्द के हृदय में 
कोई बुरा विचार न आया था, काम-बासना कभी भी उत्पन्न न हुईं 
थी; क्योकि वे सदा शास्ता के साथ ही रहे थे । अहंत न होने का 
अभात्र श्रानन्द को निश्चय ही बहुत खत्न रहा था। उनके अनेक गुरु- 
भाई भी इसके सिए उन्हें ताना मारते थे। इसी समय भगवान्‌ के परि- 
निर्याण के बाद उनके उपदेशों का संग्रह करने श्र उन्‍हें व्यवस्थित रूप 
देने के लिए एक बढो सभा (संगीति) होने जा रही थी, जिस में €०० 
भिक्त भाग लेने वाले थे ओर जिसके अध्यक्ष स्थविर मदहाकाश्यप थे। 
एक स्थान आनन्द के लिए भो खाली रक्खा गया था। जिस दिन सभा 
आरम्भ होने जा रही थी उसकी पहली रात को बहुत देर तक काय- 
गता-स्झृति का ध्यान कर रात के अन्तिम याम में आनन्द अ्रहेत्त-फल में 
प्रतिप्टित हो गए ( उनका चित्त मलों से सदा के जिए दूर दो गया, सुक्त 
हो गया । चित्त-म्षों से पूर्णतः मुक्त होकर ही आनन्द ने सभा में महा- 
काश्यप के आदेश से धर्म ( सुत्त-पिटक ) का संगायन किया, जो श्राज 
हमें उपलब्ध दे | यदि आनन्द ने यह काय न किया होता थे जु 
स्वर वाले बुद्ध के वे शब्द, आज न जाने किस शून्य आकाश में विज्लीन 
हो गये होते, यह कौन जान सकता दे ? जिसने बुद्ध-उपदेशों से कुछ 
पाया है,वह आनन्द की कृतज्ञता-श्र नुस्मति किये बिता नहीं रह सकता। 
ऊपर हम भगवान बुद्ध के साथ आनन्द के सम्बन्ध का कुछ 
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दिग्दर्शन कर चुके हैं । हम यह भी देखना चाहिए कि मिक्ष-संघ के 
अन्य सदस्यों के साथ आनन्द का बतांव केसा था । भिक्ष-संघ में सारि- 
पुत्र उनके सबसे घनिष्ठ साथी थे। अपनी कठिनताओं में आनन्द 
उनसे श्रक्सर परामर्श लिया करते थे । निर्वाण ओर समाधि आदि 
विषयों पर अनेक बार श्रानन्द ने सारिपुत्र का माग-दश न चाहा, जिसे 
सारिपुत्र ने प्रसन्‍नतापृवक दिया । आनन्द सारिपुत्र का आदर करते थे; 
क्योंकि सारिपुत्न भगवान के ज्ञानी शिष्यों में सबसे प्रधान थे। सारिपुत्र 
आनन्द से प्रम करते थे; क्योंकि उनके हृदय में भगवान्‌ की सेवा करने 
की जो इच्छा थी उसको क्रियास्मक रूप में पूरी करते हुए वे आनन्द को 
देखते थे । भ्रनेक बार हम सारिपृत्र को आनन्द का स्वागत करते पाते 
हैं। एक बार आनन्द को किसी ब्राह्मण ने एक सुन्दर कीमती वस्त्र 
भेंट किया। आनन्द ने सारिपुत्र को देना चाहा, किन्तु चूँकि सारिपुन्र 
उस समय वहां नहीं थे, इसलिए जब तक सारिपुत्र ल्लीटकर न आये 
तब तक भगवान्‌ ने उस वस्त्र को आनन्द को हो रखने को श्राज्ञा 
दी । सारिपुत्र के निधन पर आनन्द को जो विकल्ल अवस्था हुई 
थी उसका कुछ निदशन उनके ये शब्द करते हैं, “दिशाएँ मुझे दिखाई 
नही देतीं, पदार्थ सुमस पहचाने नहीं जाते । डस कल्यपाणकारों मित्र के 
चले जाने पर मुझे चारों ओर अपेरा ही अपेरा दिखाई देताहे।””* 
हृदय के तो वे इतने कच्चे थे कि इस अशुम समाचार को शास्ता को 
सुनाने के लिए अ्रकेले जाने की उनकी हिस्मित द्वी नहीं हुई। वे सारिपुत्र 
के छीटे भाई चुन्द समगुदेस के साथ शास्ता के पास इस दुःसंवाद 
को सुनाने के ल्लिएु गए । सारिपुत्र के अलावा आनन्द की घनिष्ठता 
विशेषतः महामोद्‌गल्यायन, महाकाश्यप, अ्निरुद्ध ओर कांक्षा रेवत 
भिक्षओं से थी । महाकाश्यप का आनन्द बहुत आदर करते थे | पुक 
बार किसी उपसम्पदा-सं॑स्कार में आनन्द को शामितल्न होना था जिसमें 
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नियमानुसार उन्हें 'महाकाश्यप” शब्द का उच्चारण करना पड़ता । झा- 
नन्द ने स्थविर महाकाश्यप के प्रति यह सम्मानसूचक न समझा श्र 
उपसूम्पदा-संस्कार में भाग न'लिया | अपने से बढ़े भिक्षु के साथ 
उनको सम्मान-भावभा इस हद तक बढ़ी हुईं थी। ०"क बार तो 
महाकाश्यप ने आनन्द को फटकार भी दिया। आनन्द के साथ रहने 
वाले कुछ नये प्रविष्ट भिक्तु अनुशासन के विपरीत आचरण कर 
रहे थे । महाकाश्यप को यद्द पसन्द न आया और इसके लिए उन्होंने 
आनन्द को आड़े हाथों लिया । मद्दाकाश्यप ने कहा, 'आवुस आनन्द ! 
तुम क्‍यों इन अजितेद्िय, जागरण में तत्पर न रहने वाले, नये 
भिज्तुश्ों के साथ रहते हो? मानों तुम लसयों का घात कर रहे हो ५ मानो 
तुम कुलों का घात कर रहे हो । तुम सस्‍यों का घात करते चलते हो । 
कुलों का घात करते चलते हो । आवुस आनन्द ! तुम्हारी भिक्ष-मंडल्ली 
भंग हो रही है, अधिकतर नये भिक्षओं वाली तुम्हारी मंडी टूट रही 
है ।” इतना कट्दकर सहाकाश्यप ने आनन्द के प्रति यह भी कट्द दिया, 
“यह बालक (कुमार) सीमा नहीं जानता ।” आनन्द तो भिन्षु-संघ 
में रहते -रहते बुड्ु हो गए थे । यह कहा जाना उनके लिए बहुत 
था | फिर भी वे अत्यन्त विनम्नरता के साथ बोले, “भन्ते काश्यप ! 
मेरे सिर के बाल सफेद हो गए। तो भी में श्रायुष्मान्‌ महाकाश्यप के 
बालक ( कुमार ) कहने से नहीं छूट रहा हूँ ।”” महाकाश्यप को तीत्र 
वाणी को आनन्द तो झेल गए, परन्तु पास खड़ी धुल्लननदा नाम की 
भिक्षणी को सह्य नहीं हुआ | उसने कहा, “दूसरे सम्प्रदाय में पहले रहे 
हुए आय महाकाश्यप, वेदेह मुनि आये आनन्द को बालक कहकर 
फटकारने की हिम्मत केसे कर सकते हैं १” विनयी श्रौर कोमल-हृदय 
आनन्द ने धुल्लनन्दा के वचनों के लिए महाकाश्यप से क्षमा मांगी । 
हसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर महाकाश्यप श्ानन्द की उपस्थिति 
में मिक्तुणी-संघ में उपदेश दे रहे हैं । उपदेश समाप्त होने पर थुल्ल- 
तिस्सा नाम की भित्षणी कुछ अविनय के साथ एक प्रसंग में कहने क्षगी, 
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“आर्य झानन्द के सामने धर्मोपदेश करने की आये मद्दाकाश्यप केसे 
हिम्मत करते हैं ? यह तो बसे ही है ज़्से सुई बेचने चाला सुई बनाने 
वाले के पास जाकर ही सुई बेचे ?” काश्यप इन शब्दों को सुनकर 
क्षव्ध हुए; किन्तु आनन्द ने उठकर बडी आओजस्विनी वक्‍षतता दी, 
जिसमे उन्होंने बताया कि महाकाश्यप किस प्रकार हर एक बात में उन 
से बढ़कर हैं। भित्तणी धुज्लतिस्सा की ओर से क्षमा-याचना करते हुए 
उनहाने विनय-प्रव॑क कहा, “भन्‍्ते ! क्षमा कर, स्त्रियां नादान होती 
ह ।? स्थतिर महाकाश्यप ने भी थाननद के प्रति सदा अन्तःकरण से 
प्रेम ही रक्खा श्र श्रानन्द ने जब अहत्व प्राप्त कियातो उन्हें बधाई 
देने वाले भी सबसे पहले आय महाकश्यप ही थे। शृहस्थ शिष्यों में 
प्रसेनजित गाननद को व्रत मानता था। अपने पहले परिचय मं ही 
आनन्द को देखकर प्रसनजित ने भगवान से पूछा था, 'भन्‍्ते ! इन 
भिक्त॒ का नाम क्या है ?” “आनन्द इसका नास है ! सहाराज !”” 
“अहो श्रानन्द हैं!अहों आपमन्द रूप हैं।” प्रसेनजित को कई 
बार आनन्द ने घर्मोपदेश भी किए और सगधवान्‌ चुढ्ध तो प्रसेनजित 
से यही कहा करते थे कि यदि उसे तथागत का सम्मान करना है तो 
आनन्द का सम्मान करना चाहिए। ऊपर एक जगह हम कह आए 
हैँ कि आनन्द को भगवान्‌ ने स्सृतिसानों में श्रष्ठ कहा था। वहां हमने 
स्मृति का प्रर्थ स्मरण-शक्ति जिया देँ। किन्तु स्मृति (सति) का बौद्ध 
दुर्शान में पक और ब्यापक तथा गम्भोर धदर्थ भी दै। स्म॒त्ति अर्थात 
निरन्तर जागरूकता, शरीर अर मन की प्रतिक्षण सावधानी, स्म्रति- 
सम्प्रजन्य । इस अर्थ मं भी आनन्द किस प्रकार स्मृति” वालों में श्रष्ठ 
हे जा सकते दें,यह एक छुोटे-से प्रसंग से स्पष्ट हो सकता दे | अआनम्द 
का एक साथी भिक्ष था। एक बार भिज्षाचर्या करते हुए उसने एक 
स्‍त्री को देखा ओर उसे राग उत्पन्न हो गया। बिलखते हुए उसने 
आमनन्‍्द से कहा, 
कामरागेन डसय्हामि चिक्तं मे परिडय्हृति। 
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साधु निब्बापन ब्रहि अनुकम्पाय गोतम ॥ 

“वाम-वासना से में जल रहा हूँ, चित्त भी मेरा जलता है। 
हे गोतम ! अनुकम्पा करके मुझे इसका ठीक तरह से शांत होना 
बतलाहए ?!! 

आनन्द ने सदा के लिए स्मरणीय शब्दों में कद्दा, 

सत्जाय तव्रिपरियेसा चित्त ते परिडय्हति । 

निमित्तं परिवज्जेहि सुभं रागूपसंहितं ॥ 

असुभाव चित्त भावेहि, एकग्गं सुसमादितं। 

सछुगरे परतो पस्स, दुकखतो नो च अत्ततो।॥। 

निब्बापेद्दि महारागं, मा डरिहत्थों पुनप्पुनं |* 

अर्थात्‌ू---“यह तेरे ज्ञान की बिखूपता दै, जिससे तेरा चित्त 
जलता है। आकषक आकृतियों को छोड़, ये राग से भरी हुई हें। 
ग्रशुभ-भावना में श्रपने चित्त को लगा, चित्त को एकाग्र और समाधिस्थ 
कर । दुनिया की सभी निश्ति वस्तुश्रों (संस्कारों) को देख कि ये तेरी 
अपनो नहीं हैं, तुकसे पराई हें । ये दुःख हैं, भ्रनित्य हैं और श्रनाव्म 
हें । इस प्रकार चिन्तन कर तू इस बडी काम-वचासना को शानत कर 
दे, बार-बार क्यों जलता हूँ ?” स्थविर राग को हटाकर भिक्षा-चर्या करने 
चले गए। 

ऊपर हमने स्थविर आनन्द के अनेक गुण का वर्णन किया हैे। 
उनसे स्पष्ट प्रकट होता है कि आनन्द के स्वभाव और व्यवहार में 
मनुप्यता कूट-कूट कर भरी थी | उपालि को पहले प्रद्मज्या दिल्ला कर 
स्वयं पीछे प्रश्नज्या लेना, सारिपुत्र और अपने शास्ता के निधन पर 
उनके उद्गार ओर सबसे अधिक उनकी सरलता, विनम्नरता श्रौर उचित 

स्वाभिमान आदि बात ऐसी हैं जो आनन्द को सदा के लिए सबका 

* सयुत्त-निकाय | विमुद्धि-मग्ग १|१०३ में उद्धव ( धम्मानन्द 
कोसम्बी का संस्करण) 
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प्रिय बनाती हैं। इसी प्रसह्ष में हम॑ दो-एक बाते झोर कहनी हैं। 
आनन्द एक बार कहीं चले जा रहे थे । रास्ते में उन्हें प्यास ज्गी। 
पास म एक कुएं पर एक चाणडाल-कन्या पानी भर रद्दी थी । आनन्द 
ने उसके पास जाकर भित्ु-रीति से पानी माँगा | लड़की जानती थी 
कि जाति-प्रथा के अनुसार उसके हाथ का जल्न एक ऊंची जाति का 
व्यक्ति केसे पी सकता था ? सहमताी हुई बोली, “भगबन्‌ ! में तो 
चाण्डाज्ञ कन्या हूं ! में आपको जल कसे दू' ?” 

“भगिनि ! मेने तुकसे जाति तो .माँगो नहीं हैँ । मेने तो तुमसे 
पानी माँगा दे ।” 

आनन्द को पानी पिल्ला कर वह चाण्डाज्न-कन्या सदा के लिए 
अमर होगई । आनन्द को एक प्रधान दिन-चर्या रोगी-शुश्रषा थी । 
दोपहर के समय जब भगवान्‌ कुछ विश्लाम लेत थे, आनन्द का समय 
रोगियों की सेवा करने ओर उनसे बात करने में बीतता था। यह उनका 
प्रतिदिन का क्रम था। रोगियों को देखने आर उन्हें सान्व्वना देने के 
लिए भी आनन्द जाया करते थे | एक बार गिरिमानन्द नामक रोग को 
देखने ओर सानन्‍खना देने के क्षिएु भगवान्‌ ने उन्हें भेजा था । एक बार 
अब अनाथ-पिश्डिक बीमार था तो उसने भी श्राननद को बुलवापा था। 
इसी प्रकार सिरिबढढ और मानदिद्न नामक रोगी ब्पक्तियों की भी 
आनन्द ने बडी सेवा की थी । एक रोगी भिज्षु की सेत्रा तो आनन्द 
ने अपन शास्ता के साथ मिलकर ही की । एक भिन्नु को पेट की कड़ी 
बीमारी थी । वह अपने पेशाबन्याखाने में पड़ा हुआ था। भगवान्‌ 
आनन्द को साथ लेकर वहाँ पहुंचे | पूछा, “भिच्ु ! तुझे क्या रोग हद ?” 

'पेट की बीमारी दे, भन्‍्ते !?” 

“पिक्षु, तेरा कोई परिचारक भी है १” 

“नहा, भन्‍ते !?! 

भगवान्‌ ने आनन्द से कहा, “जा आनन्द ! पानी ला ! हस भिरु 
को नहल्ायगे ।”” आनन्द पानो लाए। भगवान्‌ ने पानी डाला, आनन्द 


अआ।चन्दू 35६ 


ने घोया । भगवान्‌ ने सिर की तरफ़ से पकढ़ा, आनन्द ने पेर को तरफ़ 
से | उठाकर चारपाई पर लिटाया | भगवान्‌ ने मिक्षुओं को सम्बोधित 
किया, “भिक्षुओ्नो ! तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जो तुम्हारी सेवा 
करेंगे । यदि तुम एक-दूसरे की सेवा न करोगे तो कौन सेवा करेगा ? 
मिछुओ ! जो रोगी की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता दै ।” ऐसे 
अनेक उदादरण हैं जिनके आधार पर कटद्दा जा सकता दे कि रोगी-सेवा 
बुछ-शासन-साधना का एक प्रधान अ्रज्ञ था। सारिपुत्र की कुष्ठ-पीड़ित 
की सेचा का निदर्शन दम अन्यन्र कर ही छुके हैं। भगवान की उपासिका 
शिष्याश्रों में सुल्िया नाम की महिला रोगी-शुश्रषिकाओं में प्रधान थी । 
आनन्द यद्यपि पूण विरक्त थे, तथापि मनुष्यता उनके हृदय की सबसे 
बड़ी विशेषता थी । एक बार एक निधन व्यक्ति के परिवार में 
फल दो छोटे-छोटे बच्चे रह गए थे | आनन्द ने शास्ता की आज्ञा से 
रूघ में लाकर उनका पालन किया | विरक्ति ने बोद्द भिक्ुओं को सेवा 
के मार्ग से नहीं हटाया था, क्योंकि यह उन्हें 'स्व-घर्म' के रूप में ही 
प्राष्त था। 

उपनिषदों के ऋषि साधना के ज्ञेत्र मे स्त्रियों की समानता के बड़े 
पक्षपाती थे | योगवासिप्ठकार ने तो इस विषय में स्त्रियों को विक्षकुत्न 
पीछे नहों माता है । पर साम्राजिक पआनन्‍्दोलन के रूप में स्त्री के 
लेज को सबसे पहला प्रकर्ष भगवान्‌ छुद्ध से ही मिक्ला। आनन्द 
ता इस विषय में अपने शारुता से भी बढ़े हुए थे, ऐसा कहने सें भी 
काई भस्युक्ति नहीं है । महाप्रजापती गोतमी ( भगवान्‌ की मौसी ) ने 
भगवान्‌ से प्रव्॒ज्या अहण करने की अनुमति मांगी । तीन बार उसने 
प्राथना की; किन्तु तीनों बार भगवान्‌ ने इन्कार कर दिया। बेचारी 
घबड़ाती हुईं आनन्द के पास गई ओर सहायता के लिए प्रार्थना करने 
लगी । पहली बार तो आनन्द का भरी प्रथव्न बेकार गया; क्योंकि 
शास्ता ने कहा, '“श्रानन्द ! तुमे यह रुचिकर नहीं होना चाहिए कि 
तथागत के द्वारा साक्षात्कार किये हुए धर्म में स्त्रियां भी घर से बेघर 
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हो प्रश्॒ज्या अहण कर ।' परन्तु आनन्द इस प्रकार कब मानने वाले थे ! 
दूसरे ठंग से उन्होंने काम लिया। कहा, “भन्‍्ते ! क्या ठथागत- 
प्रवेदित-धम में स्त्रियां स्रोत-आपत्तिफल, सकृदागामि-फत्न, अनागामि- 
फल शोर अहत्वफल को साज्ञम्कार कर सकती हैं १” 

“साज्ञात्‌ कर सकती हैं आनन्द !” 

फिर क्‍या था, भगवान्‌ को प्रजापती गोतमी की अभ्रब्रज्या के लिए 
अनुज्ञा देने के लिए बाध्य होना पढ़ा | मित्लुणी-संघ की स्थापना आनन्द 
क प्रयत्न से ही हुईं । भगवान्‌ सिद्धान्ततः तो मानते थे कि स्त्रियां भी 
पुरुषों के समान ही ज्ञान-लाभ कर सकती हें; परन्तु सामाजिक रूप से 
इसका आन्दोलन चलाने मे उन्हें किमक अवश्य थी | आनन्द ने उन्हें 
इस काय के लिए उत्साहित कर लिया; परन्तु फिर भी शास्ता शिष्य 
से बड़े थे । भगवान ने भविष्यवाणी की कि स्त्रिया के संघ में प्रवेश पा 
जाने के कारण अब उनका धर्म-विनय <०० वर्ष से अधिक नहीं चलेगा, 
जबकि उनकी अनुपस्थिति से बह १००० वर्ष भी चल्नता। अध्यात्म- 
साधना में स्त्रिया को समानता के पक्षपाती होते हुए भी भगवान्‌ स्त्री- 
पुरुषों के अधिक सम्पक के, फिर चाहे वह शुद्ध भावना स ही क्यो न 
हो, पक्तपाती नहीं थे। स्वयं स्त्रियों के पत्तपाती आनन्द ने जब ८० 
वर्ष के पवके अ्रनुभव वाले मरणासन्न तथागत बुद्ध से पूछा, “नन्ते ! 
स्त्रियों के साथ हम कसा बर्ताव करंगे”,* तो उन्हें।ने यही कहा 
अदर्शन! अर्थात्‌ न देखना ।'| 

सुधारक आनन्द ने जब आगे पूछा, “दुशन द्वोने पर भगवान्‌ क्‍्यः 
कर (” तो भगवान्‌ ने कहा, “बात न करना, आनन्द !”$ 


* कथ मय भन्ते मातुगामे पटिपजामा!ति ? 
| अदस्सन आनन्दा ति? ! 

* दम्सने भगवा सति कथ पटिपज्जितब्ब' ति 
$ अनालापो झानन्दा” ति ! 


घश्रनन्द ८९ 


बात भी करनो पड़ें तो १!* 

“होश को संभाले रखना ।( 

स्त्री-जाति के बड़े हिमायती होने के कारण आनन्द का भिक्षुणी- 
संघ में विशेष श्रादर था। सम्भवतः इस विषय में आनन्द भिक्तु-संघ 
में अद्वितीय थे । ऊपर हम देख ही चुके दे कि किस प्रकार धुल्लनन्दा 
श्रौर धुल्लतिस्सा भिक्षुणियां अपने “आय अाननद” का अपमान देखकर 

ज्ुब्य हो उठी थीं । उदयन की रानियों की आनन्द के लिए <०० 

चादरों की भंट के विषय में हम पहले लिख द्वी चुके हैँ । प्रसेनञज्ञित के 
महलों से भी आनन्द को इसी प्रकार भंट मिलत्नी थोीं। प्रसेनजित्‌ की 
रानो मल्लिका और वासभ क्षत्रिया को तो आनन्द नियमित रूप से 
उपदेश करने जाते थे । एक बार महत्न की रानियों से पूछा गया कि वे 
भगवान्‌ के ८० प्रधान मिक्त-शिष्यों में से किसका प्रवचन सुनना पसन्द 
कर गी ? उन्होंने सवंसम्मति से आनन्द को ही चुना। निश्चय ही 
भिक्षणी-संघ में आनन्द बहुत ही प्रेम और आदर को दृष्टि से देखे जाते 
थे। कद्दा जाता दे कि जब स्थविर आनन्द उपदेश करते थे तो स्त्रियां 
उन्हें घेर कर बेठ जाती थीं और बड़ी श्रद्धा से उन पर पंखा करती थीं । 
स्त्रियों के बीच अपने को रुनत्नी अनुभव करने की कला शायद आनन्द 
को अच्छी तरह श्राती थी । 

भगवान्‌ ने आनन्द को गतिवानों में श्रष्ट कहा | गतिवान्‌' का अथे 
घम्मपान्न (त्रिपिटक के कुछ ग्रन्थों के एक पाँचवीं शताब्दी ईंसवी के 
टीकाकार) ने चलने वाला किया द्वै, परन्तु हम यहां एक ओर विशेष 
अर्थ भी ले सकते हैं। आनन्द गतिशील मित्तओं में श्रग्मणी थे। स्त्रियों 
की स्थिति के विषय में वे अपने युग से बहुत आगे थे । एक बार 
उन्होंने भगवान से यहां तक पूछा था कि स्त्रियां आस्थान-मण्डपों 
* आलपन्तेन पन भन्‍ते कथ्‌ पटिपज्जितब्बं ति ! 
| सति आनन्द उपड्वापेतब्बा'ति ! 


पर बुद्ध और बौद्ध साधक 


( विधान निर्मात्री सभाओं ) में क्‍यों नहीं बेठतीं और उन्हें अपने 
परिश्रम का पूरा मुल्य क्‍यों नद्वीं मिज्ता ? हम जानते हें कि ये 
समस्याएँ श्राज भी हमारे समाज को उद्ज्ञित कर रही हैं। इसी 
से हम जान सकते हैं कि इस विषय में आनन्द अपने युग से कितने 
थागे थे । इस अपनी गतिवत्ता के लिए उन्हें कुछ मुल्य भी 
थुकाना पड़ा, यद्यपि हम जानते हैं कि वह मूल्य बहुत कम था, 
क्योंकि बौद्ध संघ मे शुरू से ही स्वतन्त्र विचार के प्रकाशन ओर विकास 
के लिए पर्याप्र शवकाश था। प्रथम बौद्ध सद्गीति में ही स्थरिरों ने 
आनस्द पर कुछ आरोप लगाए, जो इस प्रकार थे: (१) छुद्र-अनुक्तद 
शिक्षापदों के विषय मे भगवान्‌ से क्‍यों नहीं तुमने पूछा ? (२) भगवान्‌ 
के कपड़े को सीते समय उस पर पर क्‍यों रक्खे ? (३) प्रथम बार 
भगवान्‌ के शरीर की स्त्री से क्‍यों वंदना करवाई ? (४) भगवान्‌ से 
कल्पभर ठहरने की प्रार्थना क्‍यों नहीं की ? ओर (४) तथागत के धर्म- 
विनय मं स्त्रियों की प्रब्नज्या के लिए उत्सुकता क्‍यों पदा की ? स्पष्टतः 
इन आरोपों में दो आनन्द की स्त्री-जाति सम्बन्धी उदारता के सम्बन्ध 
में थे। आनन्द स्यतन्त्र विचारक थे | उन्होंने निर्भीकृतापुबक कहा कि 
इन पांचों बातों में से वे किसी में भी कोई दोष नहीं देखते; किन्तु फिर 
भी स्रंघ का आदर करते हुए विनयी आनन्द ने उनके लिए ज्षमा-याचना 
की । संघ फिर भी व्यक्ति से बढ़ा था । 

भ्रानन्द के किस-किस गुण की हम आज याद कर । हमें तो श्राज 
उनके विषय मे उसी एक तथ्य से विशेष आश्वासन मिलता दै, जिसे 
उनके साथी उनमें बहुत काल तक एक अभाव मानते थे । आनन्द बहुत 
काल तक सम्यक सम्बुद्ध के साथ रहे; परन्तु उनके जीवन की समाप्ति 
तक भी उनको परमज्ञान की प्राप्ति नहीं हुईं ! ज्ञानियों के समीप रहने 
से ही सब कुछ नहीं हो जाता ! बहुत कुछ अपने पुरुषार्थ पर ही निर्भर 
करता है । जब आनन्द ने अदम्य पुरुषार्थ श्रारम्भ किया तो अ्रहत्‌ 
होते देर न लगी । आज सम्यक सम्बुद्ध लोक में नहीं हैं, पर पुरुषार्थ 


आनन्द्‌ परे 


के भ्राश्रय से हम जीते हैं | जो कुछ मनुष्य के पुरुषार्थ से लमभ्य है, 
उसके लिए यत्न करते हैं | गतिवानों म॑ श्रेष्ठ आनन्द |! गतिवान्‌ तो 
आज हम भी हैं, किन्तु कहां जाना है, इसका दर्शन हमें नहों। यदि 
गतिशीलता हो, किन्तु संचम-साधमा में प्रमाद नहीं; विरक्ति हो, किन्तु 
सेवा-धर्म म॑ं कमी नहीं; उचित स्वाभिमान हो, किन्तु विनय का अभाव 
नहीं; सच्चे अर्थों मे ज्ञान्र-धर्म की श्रनुभूति हो, किन्तु शस्त्र-ग्रहण नहीं, 
तो आज भी भिक्षपद के साक्षात्कार करने में क्या देर दे ? आनन्द इसी 
संस्कृति के प्रतीक थे । ऐसा करते हुए हम आज भी भगवान्‌ बुद्ध के 
अल्तिम पुरुष” नहीं बनते | पर आज दृम्ते तो ठहरने का अवकाश 
कहां ? दम उतावले हो रहे दें । जो वास्तव में चंचलता दे, उसे ही 
हम क्रियाशीलता मान बेठ हैं। दमें अपने लक्ष्य का पता नहीं । बिना 
चले तो हम बुद्ध-शासन को भी पूरा नहीं कर सकते | पर गति का 
लच्य तो पहले से निर्धारित होना ही चादिए | इसके लिए श्र-ध्र्‌ व से 
ऊपर उठकर भ्र्॒‌व की खोज की कुछ तो अपेक्षा दे ही ।जो अ्रनित्य, 
दुःख और अनास्म है, उसे छोड़कर जो नित्य, आनन्द और आत्म-स्वरूप 
है, उसे साक्चात्कार करने की कुछ तो वांछा दे ही । पर यह तो ध्यान, 
पएुकानत चिन्तन ओर निरन्तर जागरूकता से ही सम्भव है । इसीलिए 
है आनन्द ! हम सायं-प्रातः, प्रतिक्षण, प्रति सांस के साथ, आपके प्रति 
दिये हुए भगवान्‌ के डस सर्वोत्तम उपदेश-वाक्य को ही अपने जीवन 
मे क्रियान्वित करना चाहते हैं, जिसे हम आपके साथ उनके संत्ञाप का 
सर्वोत्तम रत्न मानते हें--““आननन्‍्द ! यह सामने वृक्षों की छाया है। 
यह सूने घर हैं । आनन्द ! ध्यान करो, प्रमाद मत करो । देखो, पीछे 
मत पछुताना । यही हमारी अन्ुशासना दे ।”? 


अंगुलिमाल 
भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व अ्रनेक दृष्टियों से बहा महत्त्वपूर्ण था।+ 
शब्द की रेखाओं में उसकी सीमाएं नहों बांधी जा सकतीं ! फिर भी 
उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता, जो उनकी पापाण-श्रद्ध मूर्तियों से 
भी आज बडी पुलकन के साथ निकलती दिखाई देती है, वह है उनके 
ब्यक्तित्व मे मेन्नी-घर्म का पूर्ण प्रकाश, अ-परिमाण प्रीति का सातक्षात्‌ 
परिपूर्ण दशन । भगवान्‌ बुद्ध के शिप्य होने के लिए यह आवश्यक शत 
थी, “भिक्षओ ! यदि चोर ओर डाक दोनों ओर दस्ते वाले अआरे से 
तुम्हारे एक-एक अंग को भी काट, तो वहाँ पर भी जो अपने मन को 
दूषित करे,वह मेरे शासन के अनुकूल श्राचरण करने वाल्ला नहीं है ।!!* 
अपने शिप्यों में इस हद तक अहिंसा की प्रतिष्ठा करना तथागत का एक 
बल था। इसी बल के फिंचित्‌ दर्शन हम अंगुलिमाल के जीवन-परिवर्तन 
म करते हैं । 
अंगुलिमाल कोशल देश का एक प्रसिद्ध डाकू था | कहा जाता है 
कि उसने आदमियों को सार-मार कर उनकी डंगलियों की माला 
बनाकर अपने गले मं पहन रक्खी थी । हसीलिए उसका नाम अंगुलि- 
माल पड़ गया था। बसे उसका क्‍या नाम था, यह किसी को पता 
नहीं था । कोशत्ञ देश में उसने अपनी नि्दय हत्याओं से बढ़ी तबाही 
मचादी थी । गाँव-के-गाँव उसके डर से खाल्ली हो गए थे । अत में 
खनता ने दुःखी द्ोकर राज्ञा से प्राथना की । कोशल् देश का राजा उस 








+ मदाहृप्थिपदीपम-सत्त (मज्किम १।३।८) 


अंगुलिमाल प्प्ड्‌ 


समय प्रसेनजित्‌ था । परन्तु वह भी क्या करता ? जगह-जगह उसने 
भुक्षिस की टुकड़ियाँ भिजवादीं । पुल्षिस का प्रबन्ध उस समय था ही॥ 
परन्तु वह डाकू हाथ न आया | राजा प्रसेनजित्‌ स्वयं भी घोड़े पर 
सवार होकर बहुत दौढ़-धूप कर रहा था, परन्तु उसके भी हाथ 
अंगुलिमाल नहीं आया । श्रंगुलिमाल की माता जो कोशल देश की ही 


थी इन सब हलचलों को देख रही थी । उससे न रहा गया। अपने 
पुत्र की जान खतरे में देख वह चुपचाप उसे समझाने चली | इधर 


अंगुलिमाल ने यह ध्रत ले लिया था कि वह १००० आदमियों को 
मारकर उनकी एक-एक अंगुल्ली को इकट्ठा कर उन सबकी एक मात्रा 
बनाकर पहनेगा । इनमें सिफे एक ही प्राणो की उंगली को कमी थी । 
इसी बीच उस नृशंस ने अपनी माता को दूर से श्राती हुईं देखा | वह 
डसे मारने को दोंड़ा । उसकी मातृ-प्रम की भावना भी समाप्त हो 
चुकी थी । 

हसी बीच भगवान्‌ बुद्ध भी ३० योजन की दूरी से अंगुलिमाल्ष को 
समझाबे के लिए चल्न दिए कि वह इन दुष्कृत्यों को छोड़ दे । रास्ते में 
भगवान्‌ को अनेक किसा न, ग्वाले ओर राहर्गीर मिले, जिन्होंने उन्हें 
सममाया---भन्ते ! इस रास्ते से न जांय । इस रास्ते मे एक निर्दय 
अंगुलिमाल नामक डाकू रहता है। उसने पूरे-के-पूरे ग्रामों, निगमों 
(कस्बा) श्ौर जन-पदों को मनुष्यों से खाली कर दिया है । वह मनुष्यों 
को मार-मार कर उनकी उंगलियों की माज्ञा पहनता दे । इस मार्ग पर 
बोस-तीस तक आदमी इकट्ठा होकर जाते हैं तब भी वे अगुलिमाल् 
के हाथ में पढ़ जाते हैं |” भगवान्‌ मौन धारण कर आगे चलते 
ही गए। 

जेसे ही अंगुलिमात्न अपनी माँ को मारने के जिए दौड़ रद्दा 
था, भगवान्‌ उसके बीच के रास्ते में जा खड़े हुए भर लगे अंगुल्नि- 
माल की तरफ़ निर्भीकता-पूवंक बढ़ने | अंगुलिमाल ने उन्हें देखकर - 
तिरस्कार-पू्वंक कद्दा, “खड़ा रह, अ्रमण !”? 
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भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'में खड़ा हूँ अंगुक्षिमाल ! तू भी स्थित 
हो !” अंगुलिमाल को श्राश्चर्म हुआ कि यह श्रमण स्वयं तो चल्ा 
आ रहा दे और कहता है, “में स्थित हूँ।” साथ ही अंगुलिमाल को 
भगवान की श्रन्तःस्थित मैत्री-भावना ने इस बीच कुछ-कुछ अभि- 
भूत कर लिया। यदि मेत्री-भावना से स्वयं चित्त आप्लावित 
है, तो यह असम्भव दे कि वह दूसरे को आप्लाबित न कर सके । 
एक दम अंगुन्निमात्न नरमी के सत्र में पूछने लगा, “अमण ! 
तुम स्त्रयं चलते हुए कद्दते हो--'स्थित हूँ', ओर मुझ खड़े हुए को 
कहते हो--तू स्थित हो । क्रमण ! में पूछता हूँ कि कंसे तुम स्थित हो 
ओर में कंसे स्थित नहीं हूँ ?!” 

“अंग्रुज्िमात् ! सारे प्राणियों के प्रति बेर छोड़ देने के कारण में 
सदा स्थित हूँ । व्‌ प्राणियों में श्रसंयमी हं,इसीलिए स्थित नहीं है ।”* 
शब्द तो इतने भी बहुत थे। परन्तु वास्तविक काय तो शब्दों ने नहीं, 
बल्कि हृदय की श्न्तर्भावित मंत्री की परिपक्क भावना ने ही किया, 
जिसके शब्द मोन होते हैं, किन्तु जो मनुष्यों के जीवन मे क्रानित 
पेदा कर देने वाली सबसे बड़ी शक्ति दे। इसी शक्ति का शिकार 
अंगुलिमाल भी होगया-“बहुत दिनों से मेंने महर्षि का पूजन 
नहों किया । यह श्रमण मुझे महावन में मिक्न गया। में इसकी 
धर्म-युक्त गाथा को सुन कर चिरकाल के पाप को छोडूँ गा ।”? 

डाकू ने सुगत के पेरों को वन्दना की ओर तलवार और श्रन्य 
हथियार खोह, मरमे ओर नालों में फेंक दिये । इसी समय उसने 
भगवान से प्रतवज्या भी मांगी । उसकी प्राथना स्वीकार करते हुए 
क्रुणामय महषि ने अंगुलिमाल से कहा, “आ भिक्षु! यह धर्म 
सु-आख्यात है। अच्छी प्रकार दुःख के विनाश के लिए तू अह्यचर्य 
का भ्राचरण कर ।” यही अंगुलिमाल की प्रव्नज्या हुईं । जिसने 
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अहिसा के शंख से एक समय के लिए चारों दिशाओं को परिपूरित 
कर दिया, उस देव और मनुष्यों के अद्भुत शास्ता के दिए यह 
काय कुछ अधिक न था। 

इधर भगवान्‌ बुद्ध अंग्रुक्षिमाल को भिकछु बनाकर अपने साथ 
लाये, उधर राजा प्रसेनजित्‌ उसकी खोज में पाँच सौ घुड़सवारों को 
लिये हुए दौड़-घूप कर रहा था । श्रकस्मात्‌ वद्द भगवान्‌ बुद्ध के 
पास दी श्रा निकला | भगवान्‌ ने पूछा, “क्यों महाराज ! क्या तु पर 
राजा विम्बिसार बिगड़ा है, या वशाल्ी के लिच्छुवि, या दूसरे 
विरोधी राणा !क्यों इन सिपाहियों को ज्षिये हुए तू इतनी दौढ़-घूप 
कर रहा है ?” 

“भन्ते ! न मुझ पर मगध-राज बिम्बिसार बिगड़ा है, न वेशाल्ली 
के लिच्छुवि, न दूसरे विरोधी राजा। भन्‍्ते! मेरे राज्य में अ्रंगुक्रिमाल 
नामक डाकू मुझे बड़ा तंग कर रहा हैं। में उसी को पकड़ने जा 
रहा हूँ ।!! 

भयदि महाराज ! तू अंगुज्षिमाल को केश ओर दाढ़ी मुढ़ाये, 
गेरुए वस्त्र पहने, भ्रत्नजित हुए, जीव-हिंसा-विरत, अपरिग्रही, मूठ 
से विरत, एक बार आहार करने वाले, ब्रह्मचारी, शीक्षवान्‌ और 
धर्मात्मा के रूप में देखे तो उसका क्या करे ?” 

“भन्ते! में उसका उठकर स्वागत करूँ गा, आसन के ख्विए निमन्त्रित 
करू गा। वस्त्र, भोजन, निवास-स्थान, ओषधि आदि के विषय में उससे 
पूछूँ गा ओर धम्मे से उसकी रक्षा करू गा। पर भन्‍्ते ! उस दुराचारी पापी 
को ऐसा शील-संयम कहां होगा ?” भगवान्‌ ने अंगुलिमात्न को जो 
उनके पास ही बठ हुए थे, बांद से पकड़कर प्रसेनजित के सामने 
करते हुए कहा--“महाराज ! यह दै अंगुलिमाद्ष !” प्रसेनजित को तो 
अंगुलिमाल का नाम सुनते ही कैंपकंपी आरा गईं। निश्चय ही अंगुलि- 
माल इतना ही भयंकर डाकू था और बिना सम्यक्‌ ज्ञान के भय तो 
कहाँ से छूटे ? भगवान्‌ ने प्रसेनजित्‌ को धीरज दिया, “महाराज ! 


८ बुद्ध ओर बौद्ध साधक 


डरो सत । अब इससे तुम्ह॑ भय नहीं करना चाहिए।” श्रसेनजित्‌ 
का डर दूर हो गया। उसने अंगुलिमाल से पूछा--आय॑ अंगुलि- 
माक्ष हैं ?” 

“हों, महाराज 

“आ्राय के पिता किस गोत्र के, माता किस गोत्र को १” 

“महाराज ! पिता आर्य गाग्य, माता मेन्रायणी ।”” 

प्रसेनन्नित्‌ ने सत्कार प्रदर्शित करते हुए कद्दा--आरय॑ गाग्यं 
मेत्रायणी-पुत्र श्राननद्‌ से रहें .! में आये गाग्य मन्नायणी-पुत्र को 
वस्त्र, भोजन, निवास-स्थान और ओषधि-उपचार आदि वस्तुओं से 
सेवा करूँगा ।!” परन्तु आय गाग्य मेत्रायणी-पुत्र ( भूतपूर्व श्रंगुलि- 
माल) को तो अब क्‍या इच्छा रही थी ) उन्होंने विनम्नतापूर्वक 
उत्तर दिया, “मद्गाराज ! मेरे तीनों वस्त्र पूरे हें ।” प्रसेनज्ञित्‌ को भी 
उण भर के लिए प्नुभव हुआ कि शस्न्र-बल से भी एक बल विशेष 
शक्ति-सम्पन्न हैं--“अआराश्चय भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते ! केला है आपका 
अनोखा ढंग जिससे आप अ-दान्तों को दमन करते, अ-शान्तों को 
शमन करते ओर श्र-मुक्तों को मुक्त करते हैं! जिनको हम दण्ड से 
भी, शस्त्र से भी, दसन न कर सके, उनको भन्‍ते ! आपने बिना 
दण्ड के, बिना शस्त्र के, दमन कर दिया ।” 

भिक्षुपन की अवस्था में एक बार स्थविर अंगुलिमाल कहीं 
निक्षा करने गए। वहां उन्होंने एक स्त्री को जिसके गर्भ में मत शिशु 
था बढ़ दुःख में चिल्लाते देखा। इससे उन्हें बड़ी करुणा आई । 
जिसने हजारों निरफ्राध व्यक्तियों को बिना एक बार आह! करते 
नि्दयता-पू्वक मारा था, वह इस एक स्त्री के दुःख से जिससे 
उसका कोई सम्बन्ध नहों था, विकल हो उठा। करुणा का भी त्ते 
कितना प्रसारक प्रभाव होता है और अब तो अंगुलिमाल करुणा के 
देव” के साथ द्वी रहते थे। भिक्षा से लौटकर शास्ता से कहा, “'भन्ते ! में 
आज सिक्षा के लिए गया था । चहां मेंने एक स्त्री को बहुत दुश्ली 
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देखा | सुके पिचार हुआ--“हाय ! संसार में प्राणी कितना दुःख 
पा रहे हें !” 

“तो अंगुलिमाल ! जहां वह स्त्री है वहाँ तू जा। जाकर उस 
स्त्री से कह---भगिनि ! यदि मेंने जन्म से लेकर आज तक जानकर 
प्राशिवथध नहीं क्रिया, तो इस सत्य से तेरा मंगल हो, गर्भ का भी 
मंगल हो ।”! 

“श्रन्ते ! यह तो निश्चय ही मेरा जानकर मूठ बोलना होगा । 
भन्‍्ते ! मैंने तो जानकर बहुत से प्राशि-वध किये हें ।” 

“अंगुलिमाल ! तो तू उस स्त्री के पास जाकर यह कह--भभिनि ! 
यदि मेंने श्राय-जन्म में पेदा होने* के समय से लेकर जानकर प्राणि- 
वध नहीं किया तो तेरा कल्याण हो, तरे गर्भ का भी कल्याण 
हो ।” अंगुल्लिमाज्ञ ने ऐसा ही किया श्रीर आश्चय कि उस स्त्री 
का प्रसव ठीक हो गया ओर उसका शिशु भी स्वस्थ उत्पन्न हुआ। 

अंगुलिमाल यद्यपि भिक्तु हो गये और उन्होंने अपने जीवन को 
भी सम्यक सागे पर लगा लिया, फिर भी प्रारम्भिक अ्रवस्था 
में लोग उन पर संशय ही करते रहे । एक बार जब स्थविर अंगुत्षि- 
माल श्रात्रसस्‍्ती में भिक्षा के लिए गये तो कुछ लोगों ने उन पर ढले 
आदि फेंके और उन्हें डंडों से बुरी तरह पीटा भी । सम्भवतः यह 
उनके स्वभाव-परिवतंन की परीक्षा के खिय्रे ही किया गया था। 
इससे उनके शरीर में बहुत चोट आई, खून बहने लगा और सिर 
भी फट गया; किन्तु प्रतिहिंसा की भावना तो श्रत्र कहां थी ? 
स्थविर ने अपूर्त शानित के साथ अपने इधर-उधर बिखरे हुए पात्रों 
को समेटा और वहीं ध्यान में बेठ गए। तदुपरान्त स्थविर अ्ंगुल्लि- 
माल इसे अपने -कम का ही विपाक सममते हुए बड़े शान्त-भाव 


* अर्थात्‌ जब से सब बंझ की शरण ग्रहण बी, उस समय से 
(यतो अर सब्बच्ञतबुद्धस्स अरियस्म अ्रियाय जातिया जातो) । 
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से शास्ता के पास ञ्राए। शास्ता ने उनको इस प्रशान्त-गम्भीरता 
को देखकर उन्हें अपने वास्तविक अर्थों में ही ब्राह्मण”? कह कर 
पुकारा और कद्दा-- ब्राह्मण ! तूने स्वीकार कर लिया । त्राह्मण ! 
तू ने स्वी कार कर लिया। जिस कम-फल के लिए अनेक सो वैष, 
अनेक हजार वर्ष, श्रधम योनियों में पचना पड़ता, उस कर्म-विपाक 
को त्राक्षण , तू इसी जन्म में भोग रहा है ।”” स्थविर अंगुलिमाल 
ने ध्यानावस्थित होकर इसी समय विमुक्ति-सुख को अलुभव किया 
और वे अहंत्‌ हो गए, अर्थात्‌ उन्होंने साक्षास्कार किया कि अ्रब मेरा 
“जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचयं-पालन समाप्त हो चुका, करना था सो 
कर लिया, अब कुछ और करने को नहीं है ।”” 

“ब्राह्मण” अ्रंगुलिमाल इन अमुल्य शब्दों मे अपने जीवन- 
परिवर्तन की स्मृति को हमारे लिए छोड़ गये हैं : 

“दिशाएँ मेरी धर्मकथा को सुने, दिशाएँ बुद्ध-शासन में जुट । 
दिशाएँ उन सन्त पुरुषों का सेवन कर जो धर्म के ही लिए प्रेरित 
करते हैं । 

“दिशाएँ ज्ञान्तिवादियों के, मत्री-प्रशंसकों के, धर्म को समय पर 
सुन श्रौर उसके अनुसार चले । 

“वह मुझे या किसी दूसरे को नहीं मारेगा, वह परम शान्ति 
को पाकर स्थावर-जंगम की रक्षा करेगा । 

“जैसे नाली वाले पानी ले जाते हैं, बाण वाले बाण को सीधा 
करते हैं , बढई लकड़ी को सीथा करते हैं, वेसे ही पंडित अपने को 
संयमित करते हैं । 

“कोई दण्ड से दमन करते हैं, कोई शस्त्र ओर कोड़े से भी; 
तथागत ने बिना दण्ड, बिना शस्त्र के ही मुझे संयमी बना दिया है। 

“पहले का हिंसक, आज मेरा नाम अहिंसक है । आज में 
यथाथ नाम बाला हूँ, किसी की हिंसा नहीं करता । 

“पहले में अंगुल्िमाल माम से प्रसिद्ध डाकू था। बाढ़ में 
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इडूबते बुद्ध की शरण आया । 

“पहले में अंगुलिमाल नाम से प्रसिद्ध खून रंगे हाथ वाला था। 
देखो बुछ्ं की शरणागति के प्रभाव को ! आज मेरा भव-जाल कट 
'गया। “ मेंने बुद्ध के शासन को पूरा कर लिया ।”?* 


* थेरगाथा, पृष्ठ ६५-६६ (उत्तम भिन्न द्वारा नागरी अक्षरों में 
प्रकाशित संस्करण) । 


'.वक्‍कुल स्थविर 


कुछ समालोचकों ने बौद्ध धर्म को सदाचार की स्मृति कद्दा 
है। उनका यह कहना इस धर्थ में ठीक है कि बोद्ध धर्म प्रधानतया 
आस्म-शुद्धि का मार्ग है और उसके साधनों की खोज वह जीवन की 
जाग्रत अवस्थाओों से लेकर अन्तःसंज्ञा के सूचम क्षेत्रों तक बड़े 
साहस के साथ करता दै। कामनाओं के लोक से आरम्भ कर वह 
चित्त को उधर लोझोत्तर भूमि में ले जाना चाहता है जहां राग, द्वंष, 
मोह से उसका छूटकारा हो जाता है और उस श्रत्यन्त परिशुद्ध, 
सवमलरहिन, विशुद्धि का वह अनुभव करता है, जिसकी संज्ञा निर्वाण 
है। इस विशुद्धि का मार्ग ही बुद्ध-धर्म है। किन्तु यदि डपयु क्त 
कथन का यह श्र्थ लिया जाय ( जिस अर्थ में कुछ इंसाई लेखकों 
ने इसे प्रायः प्रयुक्त किया हैं) कि बोद् 'घ्म नंतिक नियमों का एक 
संग्रह और विश्लेषण मात्र है ओर उसमें उस रागास्मक तत्व का 
श्रभाव दै जो कम-प्रवृत्ति के लिए आ्रावश्यक है, तो यद्द गलत दे । 
बोद्ध धर्म कोरे उपदेशों का संग्रह नहीं है। उसमें ढोस जीवन है । 
शास्ताका शासन न केवल घर्म ( सत्य ) है ओर न केवल विनय । 
वह धर्म श्रोर विनय दोनों है। अगवान बुद्ध का अनन्त सौन्दय और 
अमन्‍त शोल-समन्वित रूप जिसकी तुलना में डषा की निष्पाप कान्ति 
ओर पवित्रता भो फीकी दै, मनुष्य-हृदय को वह प्रेरणा देता दे जिससे 
मनुष्यत्व की उच्चतम भूमि का साक्षात्कार किया जा सकता दे | यह 
साधना कहाँ तक जा सकती है, इसका एक चित्र स्थविर वक्‍कुल के 
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जीवन में द्रष्व्य दे । 
वक्‍्कुल स्थविर भगवान्‌ बुद्ध के उन इनेगिने शिष्यों में से 
थे, जिनकी साधना बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। उनका कढिन तप और उम्र 
साधना महाकाश्यप के समान ही थी, किन्तु सारिपुनत्र के समान 
घमं-प्रवचन करने में उनकी रुचि नहीं थी । यही कारण द्वै कि उनके 
अधिक उपदेश हमें त्रिपिटक में उपलब्ध नहीं होते | वक्‍्कुल एक 
ऐसे साधक के रूप में चित्रित किये गए हैं जिनका ब्रतों का 
पालन बड़ा परिपूर्ण है; किन्तु जो दूसरों के ल्लिए उनका उपदेश या 
श्रनुशासन नहीं करते । इसीलिए उनके विषय में कहा गया है-- 
“तयिदं आयुस्मा वकक्‍कुल्लो धुतों न घुतवादोति?* अ्र्थात्‌ यहद्द 
आयुष्मान्‌ वक्‍कुल्न स्वयं अवधूत तो हैं, किन्तु अवधूत-ब्रतों के डप- 
देशक नहीं । इससे मालूम पड़ता हैं कि इस विचित्र साधक में लोक- 
संग्रह का भाव कम था । इन्ह हमारे पौराणिक साहित्य के जड़ भरत 
के स्ताथ भली प्रकार रक्खा जा सकता है या मद्दाभारत के डस ऋषि 
के साथ जिसने अपने विषय में कहा दै-उपदेशेन वर्तामि नानु-शास्मीह 
कंचन । श्रर्थात्‌ में स्व्रयं उपदेश से बरतता हूं, पर किसी को उसका 
उपदेश नहीं करता । ख्रारिपुत्र के जीवन की-पसी वद्द परिपूणता यहाँ 
नहीं दिखाई देती जिसमें स्वयं आचरण के साथ दूसरों के लिए 
उसका उपदेश अर्थात्‌ समाज में व्यापक प्रचार भी उतना ही आवब- 
श्यक है | फिर भी स्थविर वक्‍कुजल के जीवन का हमारे लिए एक: 
आकषंण दे । 
वक्‍्कुल की जन्म-कुथा भी बढ़ो विचित्रतापूर्ण हैं। कहा जाता है 
कि वक्‍कुल का जन्म कोशास्बी की परिषद्‌ के एक सभासद के घर में 
हुआ था । जब दाई नवजात शिक्षु को यमुना में नदज्ञा रद्दी थी तो” 


१, विसुद्धि-मग्ग २-८२ में उद्धत ( आचार्य धम्मानन्द बोउम्डी का 
संस्करण ) 
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उसकी अ्रसावधानी से वह नदी में गिर गया। एक भछुली उसे निगल 
गई | बनारस ( वाराणसी ) के एक सभखद के यहां मसछुए ने उस 
मछुली को बेचा। मछल्ली के पेट में से बच्चा जीवित दशा में निकाला 
गया | जब इस बात का हडिंढोरा पीटा गया तो मालूम हुआ कि बच्चा 
कौशाम्बी के एक सभासद .का है। राजा के निर्णय के अनुसार उस 
बच्चे पर दोनों कुलों का समान अधिकार माना गया। दो कुलों 
का होने के कारण दी बच्चे का नाम बा-कुल”! “बक्कुल' 'वक्‍्कुल! 
पडा । कहानी चमत्कारपूर्ण अवश्य दै, किन्तु इसमें सर्व्याश कितना है, 
यह कहना कठिन है। अधिक काल्‍हू तक गृहस्थ-धर्म का पालन कर, 
एक दिन बुद्धप्रबचचन सुनने पर, तक्‍्कुल घर से बेघर हो प्रव्॒जित दो 
गये । यही हमारे लिए कहानी का श्रादि हो सकता दे । 

एक दिन वक्कल स्थवत्रिर राजयृह के समीप निवास कर रहे थे। 
वहां उनसे अपने एक पुराने मित्र अचेल नग्न काश्यप की भंट हो गईं । 
दोनां में एक दूसरे की साधना पर संलाप होने लगा । वक्‍कुल से उनके 
श्रनुभवों पर बातचीत करते हुए अ्रचेल काश्यप ने पूछा, 

“मित्र वक्‍कुल ! संन्‍्यासी हुए आपको कितना समय हुआ १” 

“मित्र, सुझे अस्सी वर्ष हो गये !” हु 

“हुन अस्सी वर्षा में मित्र , तुमने कितनी बार मेथुन सेवन 
क्रिया १? 

“मित्र काश्यप ! मुझ से इस तरह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि 
तुमने कितनी बार मधुन सेवन किया । बल्कि यों पूछना चाहिए--इस 
अस्सी वर्ष के समय में नुम्हें कितनी बार विषय-चासना उत्पन्न 
हुई ? मिन्र , इन अस्सी वर्षों में में एक बार भी अपने अन्दर काम- 
सम्बन्धी विचार का उ पन्न होना नहीं जानता |?” 

अ्रवेज् काश्यप रोमांचित हो उठा । वक्‍कुल स्थविर ने आगे अपने 
अनुभवों को बतलाते हुए कद्दा--'अस्सी वर्ष के समय मे एक बार भी, 
हे ष-सम्बन्धी विचार का उत्पन्न होना में अपने चित्त में नहीं जानता। 
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“हिसा-सम्बन्धी विचार का अपने चित्त मे उत्पन्न होना नहीं 
जानता । 

“ट्रोह-सम्बन्धी विचार का अपने चित्त सें उत्पन्न होना नहीं जानता । 

“गहस्थों का दिया वस्त्र पहनना नहीं जानता । 

“कैंची श्रादि से कतरे वस्त्रां को पहनना नहीं जानता । 

“सुई से सिये वस्त्र को पहनना नहीं जानता। 

“सत्रह्मचारियों के वस्त्र बनाना नहों जानता | 

“४ “निमन्त्रण खाना नहीं जानता । 

“गृहस्थ के घर में बेठना नहीं जानता । 

“महस्थ के घर में बेठकर भोजन करना नहीं जानता । 

हब न न 

“स्त्रियों के आकार-प्रकार का चिन्तन करना नहीं जानता। 

“स्त्रियों को चार पद की गाथा तक भी उपदेश करना नहीं जानवा | 

“भ्रिक्तणियों को भी कभी धर्म उपदेश किया हो--नहों जानता | 

“किसी को कभी प्रत्नज्या देना नहीं जानता। 

“हनानगृह में नहाना केसा होता दै , नहों जानता । 

“लेप से नहाना नहीं जानता । 

“सबह्यचारियों (गुरुभाइयों) से देह मलवाना नहीं जानता । 

“ज्ण भर के लिए भी किसी से देह मज्वाना नहीं जानता । 

“क्षण भर के लिए. भी किसी बीमारो का उत्पन्न द्वोना नहीं 
जानता । 

“हर के इुकड़े के बराबर भी कभी ओषध का खाना नहीं 
जानता । 

“खाट बिछाकर सोना नहीं जानता । 

“शब्या पर लेटना नहीं जानता । 

“वर्षा में भी गाँव के भीतर रहना नहीं जानता (!?* 


७-० बल नायक लड जिओ. >>... 


* वक्कुल सत्तन्त (मज्मकिम, र३।३।४) 
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हस प्रकार की लोकोत्तर साधना स्थविर वक्‍कुल की थी । चुद्ध- 
उपदेश सुनने के सातवें दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसा 
कि उन्होंने कहा भी हैं--''सप्ताह भर ही मेंने चित्त-मल-युक्त ह्दो 
राष्ट्र का श्रत्ष खाया । भ्राठवें दिन मुझे शुद्ध अर्दत्व-शान उत्पन्न हुआ। 
आश्चर्य नहीं कि अपने स्वस्थ, खिंलत हुये चेहरे वाले भिक्ुआओं को 
सम्बोधित करते हुए, एक दिन भगवान्‌ ने उद्घोषित किया, मिक्षओं ! 
मेरे स्वस्थ नीरोग शिष्य भि्तुओं में यह वक्‍्कुल्न ही सबसे शआ्रागे है।प॑ 
१६० वर्ष की आयु में स्थविर वक्‍कुल ने शरीर छोड़ा । 


+ एतदग्गं भिक्खये मम सावकाने भिक्‍्खने अप्पाबाधानं यदिद 
बक्कुलो'वि | अ्रंगुत्तर-नवाय; मिलिन्दपञ्हो, मेण्डकपत्हो, में उद्ध त। 





अनाथपिडिक 


अनाथपिंडिक श्रावस्ती ( सावत्थी )/ का एक घनवान्‌ सेठ 
(सेट्टि)) था । श्रावस्ती भगवान्‌ बुद्ध के जोवन-काल में एक बढ़ी 
समृद्ध नगरी थी । श्राचाय बुद्धघोष के अनुसार उस समय इसमें 
४७,००० परिवार रहते थे ओर काशी-कोशल प्रदेश की, जिसमें 
5०,००० गांव बसे हुए थे, यह सबसे बड़ी नगरी सममी जाती थी । 
इसी लिए कोशल्न-नरेश प्रसेनजित्‌ ने इसे अपनी राजघानी बनाया था । 
दूर-दूर के सौदागर श्रावस्ती के बाजारों में आकर पूछते, “यहां क्या 
सामान है १” (कि भंडं श्रत्थि) तो उन्हें उत्तर मिलता, “सभी कुछ 
हैं? (सब्बं अत्थि) | इसी उत्तर के आ्राधार पर इस नगर का नाम 
'सावस्थी” (सब्बं अ्रत्थि) पड़ा । एक किंवदन्ती यह भो है कि 'सवत्थ! 
नामक मुनि के यहां रहने के कारण इस नगर का नाम सावस्थी” पढ़ा । 
श्रावरुती अचिरवती| नदी के किनारे पर बसी हुई थी । साकेत यहां 
से करीब १८ मील, राजगृद दक्षिण-पूव मे १३५ मील, संकाश्य नगर 
४० मील ओर तच्चशिला ४४१ मील दूरी पर स्थित थे । एक सड़क 
श्रावस्ती से वशाली होती हुई राजगृद जाती थी । इसी सड़क पर 
कपिल्षवस्तु, कुसीनारा, पावा और भोग नगर आदि शहर बसे हुए थे, 


* वर्तमान सहट-महेट, राप्ती नदी के किनारे पर | 

 श्रेष्ठी या नगर-संठ उस समय एक सम्माननीय राजकीय पद था, 
जिस की ठुलना आजकल के 'मेयर” से की जा सकती है | 

हर आधुनिक राप्ती नदी | 
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जहां यात्रियों को सुविधा के लिए विश्रामग्ृह भी बने हुए थे । एक 
ओर दूसरी सड़क श्रावस्ती से दक्षिण की ओर होती हुईं कोशाम्बी को 
जाती थी । श्रात्रस्ती और साकेत के बीच में तोरणवस्तु नामक नगर 
स्थित था। भगवान्‌ चुद्ध के समय में भारतवर्ष में छुः प्रसिद्ध नगरों का 
वर्शान मित्षता है। उन्हीं में से एक श्रावर्ती भी थी । झअ्न्य पांच 
प्रसिद्ध नगर थ्रे--चम्पा, राजग़ृदद, साक्रेत, कौशाममत्री कौर वाराणसी । 
तथागत के यहां बहुत काल तक रहने का सोॉभाग्य शआवस्ती को मिला 
था । इसी प्रसद्ग में ग्रनाथपिंडिक भी हमारी स्मृति का विषय बन 
गया दे । 

अनाथपिंडिक कुल्त से वेश्य, पेश से व्यवसायी और ग्रण-स्वभाव 
से जिरक्त मह[पुरुष था । श्रातरस्ती के चारों ओर दूर-दूर तक उसका 
कारबार फेला हुआ था । काशी-प्रदेश में भी उसका एक गांव था, 
जद्दां से वह मुनीमों की सहायता से व्यापार करता था। अनाथपिंडिक 
का वास्तविक नाम सुदत्त था । अनाथ खी-पुरुषों को भोजन (पिंड) 
देने और उनके जीवन की व्यवस्था करने के कारण वह 'अनाथपिंडिक! 
कहलाता था । अनाथपिंडिक की भार्या का नाम पुण्यलक्षणा" था, जो 
राजगृह के नगर-सेंठ की बहिन थी | अनाथपिडिक के एक लड़के का भी 
जिक्र मिलता है जिसका नाम काल था । अनाथपिंडिक के तीन 
लड़कियां भी थीं जिनके नाम थे--महासुभद्वरा, चूकसुभद्रा और 
सुमना । पहली दो लड़कियां विवाह होने के पश्चात्‌ अ्रपने-अ्पने पतियों 
के घर चली गईं । तीसरी लड़को (सुमना) उपयुक्त वर न मिलने के 
कारण शोकसन्तप्त होकर मर गईं । अनाथर्पिडिक के प्रिता का नाम 

* जो वास्तव में यथा नाम तथा गुण! थी | जांवक के एक सुन्दर 
कथानक के अनुसार अनाथपिडिक के भाग्य का गुप्त रहस्य उसकी भ्ार्या 
के मस्तक में बसता था। सम्मवतः अपने पति की इतनी उन्नति का 
कारण यह गृह-लक्ष्मो शी थी | 


| 
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सुमन गृहपति था। 

भगवान्‌ बुद्ध से प्रथम साक्षात्कार अनाथपिंडिक का उस समय हुआा 
जब एक बार ब्यापार के काम से उसे राजगृह जाना पड़ा । उस 
समय भगवान्‌ बुद्ध तथागत बुद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम वर्ष में राजग॒द्द में ही 
विहार कर रहे थे । अनाथपिडिक के साले, राजगृह के नगर-सेठ, ने 
झगल दिन के लिए उन्‍हें निम्रत्रण दे रकक्‍खा था। वह उसीकी तेयारी 
मे लगा हुआ था। अनाथरपिंडिक की उतनी आवभ्रगत नहीं दो रूकी 
जितनो पहले हुआ करती थी । अनाथपिंडिक बड़े आ्राश्चय में पड़ गया 
कि आखिर इतनी बडी तथारियाँं किसद्धिए की जा रही हैं । उसने पूठा, 
“सुदपति ! क्या तेरे थर्मों कोई विवाह-उत्पव है, या महायज्ञ है, या 
सग-५राज बिम्बिसार को तूने निमन्त्र ए दे रक््खा है, जिससे तू इतनी 
तथारी में लगा हुआ है ?” राजयगृह के सेठ ने उत्तर दिया, 'ग्ृहपति ! 
ने सेरे यहां कोई विवाह-उत्सव दे, न मगधराज बिम्ब्रिसार को ही मेंने 
निमन्त्रण दिया है। मेरे यहां कल्न एक बडा यज्ञ हे । सद्भध-सहित 
बुद्ध कल सोजन के जिए मेरे यहां निमन्त्रित हैं ।? अनाथपिंडिक सन्नाटे 
मे आ गया। न जाने कब-कब के पुणय-पघंस्कार उस ब्यवसायी के 
हृदय में उदय हुए, जिससे वबुद्ध!/ं का नाम-प्रात्न सुनते ही उसके 
रोमाश् हो गया । उसको सुध-झुध ऐसी हो गई, जेसी “कृष्ण” नाम 
सून कर भोचक्ी हुई प्रम-योगिनी ब्ज्ञाड़नाथों की हो जाया करती थो । 

“गृहपति ! त्‌ छुद्ध! कह रहा हैं १” 

“हुं, सृद्दयति ! में 'बुद्ध/ कह रहा हूँ ।” 

“बुद्ध १! 

“हाँ, बुद्ध (” 

“बुद्ध ९” 

“हां, बुद्ध !!! 

“बुद्ध यद्द शब्द भी लोक में दुर्लभ है। ग्ृदपति ! क्या इस समय 
उन पूण-पुरुष “बुद्ध! के दशंवों के ्लिये जाया जा सकता है ९” 
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“गृहपति ! यह समय उन भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध के पास जाने 

का नहों है ।” 
हच्छा न रहते भी अनाथपिंडिक यह सोच कर कि अब कल ही 

मगवान्‌ बुद्ध के दशनों के लिए जाऊंगा, सो रहा । किन्तु उसका संवेग 
बहुत तीध्र हो रहा था। “वुद्ध/ यह शब्द उसके सारे मनोविज्ञान को 
उद्गलित कर रहा था। रात को सवेरा समझ तीन बार उठा । इतनी 
व्याकुलता 3से उस समय बुद्ध दशनों को हो रही थी। रात के अधरे में 
में ही चल दिया । रास्ते में उसे कुछ डर भी मालूम हुआ, जिसरे एक 
बार उसने लोॉटने का मन में विचार किया, किन्तु अ्रन्तर्नाद रूपी 
सहायक यक्ष उससे कह रहा था--“अनाथपिंडिक ! सरौ हाथी-घोड़े, सो 
खब्चरा के रथ, मणि-कुणडल पहने सो हजार कन्याएँ भी एक पद के 
कथन के सोलहब भाग के मल्य के बराबर नहीं है । चल्न ग्रहपति ! 
चलन, आगे बदना ही श्रयस्कर है, ल्लोटना नहों ।” गृहपति ने बढ कर 
देग्या कि श्राग सम्यक सम्बुद्र उधा के शीतल पवन से इधर-उधर घूम 
रहे हैं । प्रणामाज्ञलि की । भगवान टहलने की जगह से नीचे उतर आए । 
“आओ सुदत्त”---कह कर श्रनाथपिंडिक को बुलाया ।/ यह सुन कर 
कि तथागत मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं, ग्रनाथपिंडिक को बडी 
प्रसक्षता हुई । वह भगवान्‌ के पेरों में लिपट गया । भगवान्‌ उस रात 
चौड़े मे पत्तों पर ही सोये थे | बद्दी आत्मीयतापूबक श्रष्ठी ने पुदा, 
“भनन्‍्ते ! भगवान्‌ को नींद तो सुख से आई १” भगवान्‌ का उत्तर था-- 

“निर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण सदा सुग्ब से सोता है, क्‍योंकि वह शीतल्ल 
ओर दोष-रहित है! काम-वासना में लिप्त नहीं होता । 

“सारी आमक्तियों को हटा कर, हृदय से भय को दूर कर, चित्त 

# भगवान बुद्ध अनाथपिडिक का उसके वास्तविझ नाम सुदत्त से 
थी पुवारा बरते थ | अनाथपिडिक भी इससे 'सुर-नर-मुनि दम! सरक 
अन भव करता था। हु 
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की शांति को प्राप्त कर उपशांत हो वह सुख से सोता है।” 

यही भगवान्‌ का अनाथपिंडिक के प्रति प्रथग्म उपदेश था । 
अनाथपिंडिक को श्रद्धा उत्पन्न हुईं । बह गृहस्थ शिष्य ( उपासक ) 
दीक्षित हुआ । 

राजगृह लौट कर अनाथपिंडिक ने अपने खर्चे से भोजन तेयार 
करवा कर सकछुसहित बुद्ध को निमन्त्रित किया । मगधन-राज बिम्बिसार 
तक ने ( जिसके साथ अनाथपिंडिक के प्रायः समानता के ही सम्बन्ध 
थे ) इस विषय में डसकी सहायता करने के लिये कद्दा; किन्तु श्रप्ठी ने 
सब काम अपने ही हाथों से किया । भोजन भी उसने अपने हाथों से 
ही परोसा | भोजनोरानत उसने भगवान्‌ से प्राथना की--“भनन्‍्ते ! 
अच्छा हो यदि भिक्षु-सड्ध क साथ भगवान्‌ श्रात्रस्ती से वर्षावास करना 
स्वीकार करें ।! भगवान्‌ ने मौन से स्वीकृति देते हुए कहा+- 
“गृहपति ! तथागत एकान्त, शून्य स्थान में अभिरमण करते हैं ।” 

“सनम गया भगवन ! जान गया सुगत ।” श्रद्धावनत श्रष्ठी का 
उत्तर था । 

राजग्ृह में अपना काय समाप्त कर अनाथपिंडिक शक्रषावस्ती चलना 
गया । रास्ते भर वह इसी आनन्द की अनुभूति में विभोर होता गया--- 
“लोक मे बुद्ध उत्पन्न हो गये हैं, उन भगवान्‌ को मेंने निमन्तन्रित किया 
हूँ । वे इस मार्ग ले आयंगे ।” रास्ते में वह जहाँ-तहाँ बगीचे, कुएँ 
अदि बनवातत गया ताकि आते हुए तथागत ओर उनके शिष्यों को 
कष्ट न हो । आदेय्यवचों! (जिसके वचनों का सच आदर कर ) तो वह्द 
था ही । ज्ये-जो श्राज्ञा जिसको देता गया, उसने वही काय पूरा 
किया | श्रावरुती पहुँच कर उसने ऐसे स्थान की खोज आरम्भ की जो 
तथागत के निवास के लिए अनुकूल हो । उसे राजकुमार जेत का 
उद्यान इसके लिए उपयुक्त जान पड़ा | वह न शहर से बहुत दूर था 
न अधिक समीप । जो लोग वहाँ जाना चाहते आसानी से जा सकते 
ओे। रात्रि में यह स्थान एकान्त रहता था और ध्यान के योग्य था | 
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राजकुमार जेत के पास जा कर अनाथपिंडिक ने कहा, “आयपुत्र ! 
मुझे विहार बनाने'के लिये अपना उद्यान दे दीजिये ।” राजकुमार जेत 
ने उत्तर दिया , (,गृहपति ! यह तो अशर्फियों को किनारे से किनारे 
मिन्ञा कर देने से भी नहीं दिया जा सकता ।”? “शअआरायपुत्र ! तब्र तो 
मेंने यह उद्यान खरीद लिया ।” चतुर व्यवसायों ने उत्तर दिया। 
“मृहपति ! तूने यह नहीं खरीदा !” राजघराने का-सा गौरव दिखते 
हुए जेत राजकुमार ने कहा । मामला राज्य के न्‍्यायाघीशों तक पहुँचा । 
उनका निर्णय अनाथपिंडिक के पक्च में ही छहुआ। न्‍्यायाघीशों का 
निशय था कि च'कि राजकुमार ने मोल किया, इसलिए गमृहपति ने 
इसे ले लिया । अनाथरपिंडिक ने अशफियां किनारे से किनारा मिला कर 
राजकुमार जेत के उद्यान मे बिल्ला *ढी । एक बार ढोकर लाई 
अशफियां १८ करोड थीं । उनसे उद्यान की प्रायःसब जगह ढक गई 

थोडी सी बाकी बच रही, जिसको दॉकन के लिए श्रनाथरपिंडिक ने 
अपने आ्राद्मियां को दुबारा अशर्फियां लाने को भेजा, किन्तु उसे 
रोकते हुए जत राजकमार ने कहा, “बम गृहपति ! इस वक्‍त खाल्वी 
जगह को तू न ढांक । इसे तू मुझे दे दे, यह मेरा दान होगा।! 
अनाथपिंडिक ने स्वीकार कर लिया। तदुनुसार उस जगह पर अनाथ- 
पिंडिक ने उद्यानभूमि में एक विशाल विहार और सुरम्य बगीचा 
बनवाया भ्रोर कुमार जेत के नाम पर उसका नाम जेतवन आराम! रक्‍्खा। 
पालि त्रिपिटक में इस आराम को सत्र अनाथाथडिक का जेतवना- 
राम' कह कर पुकारा गया दै। इस आराम में अनाथपिंडिक ने अनेक 
विश्वाम स्थान, श्रॉगन वात्ये मकान ( परिवेण ) कोठियाँ, सभागृह, 
अग्निशाला ( पानी गरम करने की कोटियाँ ), ध्यान के चबूतरे, 
सस्‍्तानागार, छोटे-छोटे तालाब, और मण्डप बनवाएं। १८ करोड़ 
में जेतवन की जमीन खरीदी गई थी, १८ करोड ही विहार बनवाने में 
स्वर्च हुए श्र जब बुद्धत्व प्राप्ति के चौदह॑ वर्ष भगवान्‌ उधर आए 
तो १८ करोड़ ही अनाथपिंडिक ने भण्डारे में खर्च किए | इस प्रकार 


अनाथपिंडिक १०३ 


कुल २४ करोड़ जेतवनाराम पर खत हुए । भगवान्‌ बुद्ध की प्रेरणा से 
उसने इसे बुद्ध संघ के लिये समर्पित कर दिया। 

बौद्धघर्म के इतिहास में जेतवभाराम का एक महत्वपूर्ण स्थान है । 
बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद २० वर्ष तक तो भगवान बुद्ध अनेक स्थानों में 
वर्षावास करते रहे, किन्तु इक्करीसवर वर्ष से लेकर चवाल्लीसव॑ वर्ष तक 
ज्ञगातार श्रात्रस्ती में ही अपने वर्षावास उन्होंने किये । सिफ अपना 
पेंताल्लीसवाँ वर्षावास ( जो उनका श्रन्तिम वर्षावास था ) उन्होंने 
वेशाली में अवश्य बिताया। सज्मिम-निकाय में भगवान्‌ के द्वारा 
उपदिष्ट १९० सुत्त हैं। उनमे से ६९ अकेले जेतवनाराम में ही दिए 
गए । इसी प्रकार संयुत्त और अंग्रुत्तर निकायों के भी श्रधिकांश उपदेश 
जैतवन में ही दिये गए। विनयपिटक के तो ३०० शिक्षापदों में से 
२६४ श्रावस्ती म॑ ही प्रज्ञप्त किये गए। श्रावस्ती में यद्यपि भगवान 
का प्रधान निवास-स्थान जेतवनाराम ही था, किन्तु वहीं पर कुछ अन्य 
विहार भी थे जो छुद्द-संघ के लिए श्रन्य व्यक्तियों ने बनवाये थे। 
जेतवनाराम के ठीक पीछे राजा प्रसेनजित्‌ का बनवाया हुआ राजका- 
राम ( राजा के द्वारा बनवाया हुआ आराम ) था जो भिक्षुणियों के 
लिए था। श्षावस्ती म॑ं ही विशाखा मरंगारमाता ने २६ करोड़ की 
लागत से पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था जो & मास में बनकर 
तैयार हुआ था और दोमंजिला था। भगवान्‌ ने कुल्न २९ वर्षावास 
(१४ वाँ वर्षावास और २१ वें से लेकर ४४ वे तक ) श्रावस्ती में 
बिताये थे । उनमें से १६ वर्षावास तो केवल जेतवनाराम में बिताये 
थे ओर सिर्फ ६ पूर्वाराम में । इसलिए जिस भावना के साथ हम 
ल्ुम्बिनी ( बुद्ध का जन्म-स्थान ) बोध गया ( बुद्धत्व प्राप्ति स्थान ) 
सारनाथ ( प्रथम धरमंचक्र-प्रवतन का स्थान ) और कुसीनारा (बुद्ध के 
महापरिनिर्वाण का स्थान ) को याद करते हैं, उसी भावना के साथ 
जेतवनाराम को भी करना चाहिए; क्योंकि यहां तथागत सबसे अधिक 
काल तक ठहरे थे । 


१०७ बुद्ध ओर बौद्ध साधक 


झनाथपिंडिक प्रतिदिन दो बार जतबनाराम में भगवान्‌ बुद्ध के 
दर्शन करने के लिए जाया करता था । जब कभी जाता, अपने साथ 
कुछ-न-कुछ अवश्य ले जाता । जब कभी बुद्ध बाहर जाते तो डस 
समय के लिए उसने बोधि-बृक्ष की डाल जेतवनाराम के दरवाजे पर 
ल्वगा रक्‍खी थी, जिसकी वह पूजा करता था। श्रनाथपिंडिक ने बुद्ध 
संघ के लिये बहुत पेसा खर्च किया । वेसे उसका दान बोदमतावज्न- 
स्वियों भ्रोर अन्य मलुष्यों में भद करना नहीं जानता था। जहां-जहां 
भी श्रनाथपिंडिक का व्यापार चल्नता था उसके आदमियों को श्राज्ञा 
थी कि जो कोई आदमी वहां आय उन्हें भोजन खिलाया जाय। 
अतिथियों के अलावा १००० सनुप्य उसके घर पर प्रतिदिन भोजन 
करते थे | ४०० जगह हमेशा आगन्तुकों के लिए सुरक्षित रहती थीं। 
जो कोई भी आ जाता उसका समान रूप से आदर-सत्कार होता था। 
अपनी दानशीलता के कारण अनाथरपिंडिक के पास बाद म॒ बिलकुल 
धन नहीं रहा । एक संस्कृत-कवि के शब्दों मं उसको हालत उस स्वछु 
बादल के समान हो गई जो बरसने के बाद शुभ्र श्वेत रग॒ धारण कर 
लेता है । इस हालत में जब भिक्ु या भगवान बुद्ध अनाथपिंडिक के पाल 
आते तो वह उन्द अक्बोने दलिये के सिघरा कुछ न दे सकता । अनाथ- 
पिंडिक पूणतः अकिंचन बन गया। उसके इस अभ्रपरिमित त्याग के कारण 
ही भगवान्‌ ने उसे अपने दानी शिष्या में प्रधान कहा। एक बार अनाथ- 
पिंडिक को हस बात से बढ़ा दुःख हुआ कि अपनी अकिंचनता की हालत 
में.वह भगवान को सेवा नहीं कर पाता; फिन्तु भगवान ने उसे सान्त्वना 
दी थ्रौर कहा कि दान की महत्ता द्रव्य से नहीं, झिन्त हृदय से होती 
है । झनाथपिंडिक को भसगव न्‌के उपदेश से बड़ी शान्ति मिली । अनाथ- 
पिडिक की महत्ता बुद-संघ में इतनी उसके दान के कारण नहीं थी 
जितनी उसके मानवीय गुणों के कारण । एक बार तो स्वयं 
भगवान्‌ बुद्ध ने उसे हल्की चेतावनी देते हुए कहा था कि बिहारों का 
खनवाना या भिक्षुसंघ को दान देना उत्तना महत्वपूर्ण नहीं है 
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जितना शुद्ध आचरण का अभ्यास, शांति का व्यवद्दार ओर अनित्यता 
का चिंतन । इनमें भी प्रत्येक उत्तरोत्तर का महत्व पूववर्ती गुण से 
बढ़कर दे |* भगवान्‌ ने यद्द भी कहा था कि केवल प्रभूत दान देकर हो 
सनन्‍्तुष्ट होजाना ठीक नहीं है, वल्कि देनेवाले को यह भी सोचना 
चाहिये कि चिस को शांति से उत्पन्न सुख़ का भी वह श्रपने जीवन में 
अनुभव कर रहा है या नहीं (| अनाथपिंडिक ने भगवान्‌ बुद्ध के 
इस उपदेश के अनुसार हो शासन के सर्वोत्तम तत्व की साधना करने 
का प्रयत्न किया था । इसका सबसे बडा लक्षण हम उसकी नम्नता में 
देखते हैं । तथागत के गौरव से तो वह इतना दबा हुआ था कि कभी 
उसने भगवान बुद्ध से कोई प्रश्न पुछने तक को द्विम्मत नहीं की | वह्द 
सममभता था कि ऐसा करने से तथागत को कंष्ट होगा; किन्तु जिस 
अनाथपिंडिक ने बुद्ध के नाम पर अपना सब कुछ दुःखी सानवता को भेंट 
कर अ्किचनता का च्रत लिया था उसे उपदेश करने के लिए भगवान्‌ 
स्वयं ही प्ररित होते थे । ऐसे कईं उपदेश अंगुत्तर-निकाय मे संनिहित 
हैं। हां, एक बार अनाथपिंडिक ने भी भगपान से दान के बारे में प्रश्न 
पूछा था और भगवान्‌ ने उसका उत्तर दिया। भगवान ने अनाथपिंडिक 
को जो उपदेश दिए उनमे ग्रहस्थ-धर्म का बड़ा अ्रच्छा निरूपण मिलता 
है । गृहस्थों के कर्तव्यों ( गहसामि किश्वानि ) पर तो प्रवचन अत्यन्त 
पठनीय दे । जो यह समभते हें कि बुद्ध ने भिक्षु ओर भिक्तुणियों के 
नियमों को छोड़कर ग्रहस्थों के लिए तो कोई आश्वासन दिया ही नहीं, 

उन्हें सिगालोवाद-सुत्त के अतिरिक्त श्रनाथपिंडिक के प्रति श्रज्ञप्त किये 
हुए उपदेशों को अ्रवश्य पढ़ना चाहिए । 


# दख्बिये अगुत्तर-निक/य, जिल्द चौथी, प्रष्ठ ३६२ (€ पाली टेक्स्ट 
सोसायटी का सम्करण ) 

| अंगुत्त-निकाय जिल्द तीसरी, ए्रष्ठ ४७-४८ ( पालि टक्त्ट 
सोसायटी का संध्करण ) 
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एक बार भगवान बुद्ध जेतवनाराम से बाहर जाने वाले थे! 
अनाथपिंडिक ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान्‌ अभी बाहर न जाये । 
अनाथपिंडिक को भगवान्‌ के दर्शनों से कभी तृप्ति ही नहीं हीती 
थी । भगवान ने रुकना स्वीकार नहीं किया | कोशलराज प्रसेनजित 
ओर विशाखा मगारमाता ने भी भगवान्‌ से बड़ी प्राथना की 
कि भगवान्‌ भ्रभी बाहर न जाये | भगवान्‌ ने उनकी प्रार्थनाओं को भी 
स्वीकार नहीं किया । अनाथपिंडिक की पूर्णा नामक दासी-पुत्री को यह 
बात मालूम पड़ी । उसने अपने स्वामी से कहा कि में भगवान्‌ से 
प्रार्थना कर उन्हें रोक सकती हू । श्रनाथर्पिंडिक को बडा श्राश्वय॑ हुआ 
कि यह लडकी यह काम केसे कर सकती है जब इतने बड़े माननीय 
पुरुषों की भी प्रार्थना तथागत ने अस्थीकार कर दो दे । खर, पूर्णा ने 
भगवान से जाकर कहा--भम्ते ! में बुद्ध धर्म ओर संघ को शरण में 
जाने औ्रोर पवित्र जीवन बिताने के लिये तयार है, यदि आप अपना 
जाना स्थगित कर दे । पूर्णा के इस प्रस्ताव पर करुणा के देव! न 
श्रपना जाना स्थगित कर दिया। पूर्णा उस दिन से अनार्थापडिक की 
नोकरी से मुक्त कर दी गई, उसे अ्नाथपिंडिक ने उस दिन से पुत्रो की 
तरह रक्खा और वह पवित्र जीवन में दी।क्षत हुई। देवन्द्र शक्र से 
लेकर कोट-पतंतगे तक की समता स्थापित करने वाल तथागत के लिए 
यह कोई बढ़ा काम नहीं था कि वे प्रसेनजित जसे राजा ओर अनाथ- 
पिंडिक जेसे महा सेठ से भी एक दासी-पुत्री का अधिक मान रखते और 
डसे उनसे पुजवाते । 

झनाथपिंडिक की बीमारी का हाल बड़ा हृदय-द्रावक है। वह 
बहुत बीसार हा गया । उसने अपने एक आदमी को बुलाकर कहा, 
“मित्र ! जहां भगवान्‌ हैं वहां जाओ। जाकर मेरो ओर से चरणों में 
वन्दना कहो, ओर यह भो--“भन्ते | श्रनाथपिंडिक ग्रहपति बीमार है। 
वह भगवान्‌ के चरणों में शिर से वन्दना करता है ।” बस, इतना ही 
सन्देश अनाथपिंडिक ने भगवान्‌ के ल्षिए भेजा | कितनी मार्मिकता है, 
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कितनी हृदय-स्पर्शी भक्ति है ! धर्म सेनापति सारिपुत्र के लिए भी 
(सारिपुत्र ओर आनन्द से अनाथपिंडिक को विशेष घनिष्ठता थो) उसने 
यह सन्देश अपने नोकर के हाथ मिजवाया--“भनन्‍्ते ! अनाथ- 
पिंडिक बीमार दे । वह आयुष्मान्‌ सारिपृत्र के वरणों में शिर से वन्दना 
करता दै। अच्छा हो भन्‍ते ! आप कृपा कर अनाथपिंडिक गृहपति के 
घर चले ।” बीमारों की सेवा करना भिक्ुओं का स्वभाव-प्राप्त धर्म था। 
सारिपुत्न ओर आनन्द भगवान्‌ की अनुमति लेकर उधर चल दिये। 
जाकर पूछा, “गृहपति ! ठीक तो है! काल यापन तो हो रहा है ? 
दुःख को वेदनाएं हट तो रही हैं ? रोग का हटना तो मालूम हो रहा 
है ? उसका लोटना तो मालूम नहीं हो रद्दा ?”? 

“भन्ते | सेरी हालत ठोक नहीं है। मुझे अध्यधिक जलन हो 
रही है ।” 

“तो गृहपति ! तुम अभ्यास करों--में चक्तु का उपादान न करूँ गा, 
मेरा चित्त चच्ु में आसक्त न होगा । श्षोत्र से, प्राण से, रूप में, शब्द 
म, रस में, स्पश में ““चक्त॒विज्ञान में, श्रोत्रविज्ञान में चक्तु-संस्पर्श में, 
क्षोत्र-संस्पश में “ वेदनाश्रों में, विज्ञान में, संज्ञा में, संस्कारों में, मेरा 
चित्त आसक्त न होगा, में उनका डपादान न करूँगा। ग्रइपति ! 
अभ्यास करो--जो कुछ भी मेरा इृष्ट, श्र॒ुत, स्सछत, विज्ञात, प्राप्त, 
पर्यपित, या काया था मन से आचरण किया हुआ है, उसका में 
उपादान न करू गा, मेरा चित्त उसमें श्रासक्त न होगा ।” सारिपुत्र के 
इस पूर्ण अनासक्तिवाद ( अ्नात्मवाद ) के उपदेश को सुनकर अनाथ- 
पिंडिक फूट-फूटकर रोने लगा। आनन्द को ज्वषगा कि डउपासक अ्रपने 
हृदय की कमजोरी दिखा रद्दा है। उन्होंने पूछा, “ग्रहपति ! क्‍यों घबड़ा 
रहे हो ? दिल छोटा क्‍यों कर रहे हो १? 

“भन्ते आनन्द ! सें घबड़ा नहीं रहा, दिल छोटा नहीं कर रहा। 
बल्कि अन्‍्ते ! मेंने दी्घकाज् से शास्ता और भिक्षु-संघ की सेवा की; 
किन्तु ऐसा धर्मोपदेश मुझे खुनने को नहीं मिला ।” इसके थोड़ी देर 
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बाद ही अलनाथपिंडिक ने शरोर ढोढड़ दिया । 

भगवान्‌ चुद्ध का दायक ! कितना ऊंचा विशेषण है। बुद्ध ने 
दुनिया को दिया। अनाथपिंडिक को आज हम बुद्ध का दायक 
कटे हैं । उपासक सुदत्त को श्राज हम इसलिए स्मरण नहीं 
करते कि वह लाखों का मालिक था, अथवा लाखों ही उसने बुदढड ओर 
संघ के लिए खच किए ! यह तो गोण था और फिर जिसकी आवभगत 
के लिए बिम्बिसार ओ्रोर प्रसेनज्ञित्‌ जेसे राजा और अ्रनाथपिडिक जसे 
महासद लालाग्रित रहते थे । वह महाश्रमण तो प्रतिदिन नियसानुसार 
भिक्षापात्र लेकर घर-धर से नौचा सिर किये मौन खड़ा होकर भिक्षा 
लाता था, कभी-कभी रीता पात्र लेकर डो लौट आता था ! दिम 
म एक बार खाने वाला बह महाअमण कभी-कभी पसौभर सूखे चावल 
ही खाकर पानी पी लेता था श्लोर कभी-कभी उसके वस्त्र सिये जाते थे 
दास और दासिय्ो के फेंके हुए कपड़ों से ! ऐसे मह।पुरुष को किसी के 
दान को क्या ध्यावश्टकता हो सकती थी १? संघ का भी बन्धन या 
ममत्व उसके छिए नहीं था ज़सा उसने अनेक बार प्रकट कर दिया । 
फिर किसके लिए वह दान ग्रहण करता ? अनाथपिंडिक का दायकत्व 
वास्तव से उसी के ऋण का सूचक था, जिसे चुकाने का उसने जीवन- 
पयन्‍्त यरन किया । बुद्ध के नाम पर उसने दुःखी मानवता के साथ 
अपने-आापको आत्मसात्‌ कर लिया, यही उसकी चुद्ध-चर्म के लिए 
सबसे बड़ी सेचा हुई। तथागत के मार्ग का अनुसरण कर अनाथपिंडिक 
ने अपने की साम्य के उस महासागर में डाल दिया जिसकी लहरों की 
आवाज सारे उपनिषद्‌ और बौद्ध साहित्य मे सुनाई देती है। अनाथ- 
पिडिक के घर में अलोने ददह्ियि का भी न बन सकना इस बात का 
सूचक हे कि चह किस हृद तक दुःखो मानवता के साथ तादात्म्य 
कर सका था । अनाथपिंडिक को श्राज हम उसके सानवीय गुणों के 
कारण ही स्मरण करते हैं, उसके दानों के कारण नहीं, यथपि 
उसके दान भी उसके हृदय की विशालता को उपज थे और उनका भी 
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एक मद्दत्व है। अपने शास्ता के प्रति मूर्तिमयी कृतज्ञता खड़ी करने 
के लिए ही इस उपासक ने जेतवनाराम को खड़ा किया। यहां अपने 
हृदय के देवता को संघ-सहित बंठाकर और उनकी बड़ी तन्मयता 
पूर्वक सेवाकर श्रेप्ठी क हृदय को कभी नष्ट न होने वाल्ली वह विसुक्ति- 
रूपी चित की शान्ति मिक्री जिसे काया का बन्धन छोड देने के बाद 
भी उसकी आत्मा सदा अनुभव करती रही-- 

इढं हि त॑ जेतवनं इसिसंघनिसेवितं । 

आयुट्र' बुद्धसेट्ूनन पीतिसंजननं सम ॥४* 


न आजजन औी जि 


* £ग्रहो ! मेरी आध्याण्मिक प्रसन्नता को पेंदा करने वाला यही बह 
जेंतवन * (आराम) हे जिसका ऋषि (बुद्ध) ने संघ के सहित सेवन किया, 
जहाँ स्वयं श्रेष्ठ ज्ञानी (बुद्ध) ने निवास किया” अनाथप्डिक की आत्मा 
शरीर छोड़ने के बाद जेतवन को देखकर यह प्रसन्न उद्गार करती हुई 
दिखाई गई है | देखिये अनाथपिंडिकोवाद-सुत्तन्‍्त (मज्किम ३।५।१) 


# 


४. $ 
(५६ # 
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“बहून बत अत्थाय माया जनयि गोतम॑ं”! 

उपयु क्त शब्द महाप्रदावती गोतमी के हैं। वह कहती ह-- 
“अहो ! बहुतो के लिए ही माया ने गोतम को जना |” इनसे अधिक 
उदात्त शब्दों में किसी छोटी बहन ने अपनी बढ़ी स्वर्गीया बहन को 
श्रद्धाम्जलि अ्रपित नहीं की । इस देश में स्त्री-जाति का गौरव मातृत्व 
माना गया दे । पालि-पाहित्य मे तो स्त्री-समाज के लिए सामान्यतः: 
'मातग्राम' (मातुगाम) अर्थात माताओं का समुदाय! शब्द हो प्रयुक्त 
होता हैं । संसार की जितनी स्त्रियाँ ह, माताएँ है, बोद्ध सद्ध की 
यही मान्यता थी | गोतमी अपनो बहन के इसी मातृत्व के गारव 
को स्मरण करती हुई कद्ठती हें--उसने गोतम-सा पुत्र जना, 
गोतम--जो श्रपने प्रयत्न से लोक में सम्यक तम्बुद् हुआ, अन्धकार- 
ग्रस्त लोक के लिए जिसने ज्ञान का श्रत्चयय दीपक जलाया, जिसका 
जीवन अपने लिये नहीं, बल्कि बहुतों के टुंहित के लिए, सारी मनुष्य- 
जाति के हित के लिए उपयुक्त हुआ, उस गोतम को महा-पवाया ने 
जना । माता के लिए इससे अधिक गौरव की और क्या बात हो 
सकती है ? 

उपयु क्त शब्द बड़े साथक दें। एक ओर जबकि वे बुद्ध-संदेश 
के विश्वजनीन रूप की ओर संकेत करते हे; दूसरी झोर वे कहने 
वाले को विशाल मानवता का भी परिचय देते हैं । गोतमी बहुवों 
में से नहों थी । वह शुद्धोदव की पत्नी थी, अभिजात बंश की थी । 
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किन्तु फिर भी वह जानतो थी कि वास्तविक मद्दतत्ता वही है जो 
बहुतों के लिए हो, सब के ज्षिए हो। बुद्ध के जीवन में उसने यही 
सबसे बड़ी बात देखी थी । इसीलिए उनकी माता होते हुए भी 
वह बाद में उन्ककी शिष्या बनी। उपयुक्त भार्मिक शब्दों में 
गोतमी ने न केवल अपनी बड़ी बहन के प्रति अ्रदूभुत श्रद्धान्जलि ही 
अर्पित की हैं, न केवल. भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के सबसे 
बढ़े आक्रषण को ही व्यक्त किया है, बल्कि मानवीय सहानुभूति से 
भरे हुए अपने सौम्ग्रतापूर्ण स्वभाव का भी एक परिचय सदा के 
लिये छोड़ा है । 

भगवान्‌ गोतम को माता (महामाया) बच्चा जनने के सातधथ दिन 
परलंक चल बसी । बच्चे का पालन-पोषण उनकी छोटी बहन महा- 
प्रजापती गोतमी ने किया । महाप्रजापती मोतमी का जन्म देवदह* 
नगर मे सुप्रबुद्ध के घर मं हुआ था | सुप्रचुद्ध कोलिय गणतन्त्र के प्रधान 
श्र । उन्होंने अपनी दोनों कन्‍्याओं का विवाह एक साथ राजा 
शुद्बोद्न के साथ कर दिया था। जब महामाया मर गई तो प्रजञा- 
पती ने ही उनके बच्चे गोतसम का पालन-पोपण किया। प्रजापती के 
अपना भी एक पुत्र था जिसका नाम था नन्‍द । गोतमी ने नन्‍्द 
को तो दासियों को दे दिया ओर स्वयं बड़ी तन्‍्मयता के साथ अपनी 
बडी बहन के पुत्र गोतम को पाला-पोसा। “बुद्ध” के निर्माण में इस 
देवी का कितना हाथ था, यह दम उस कृतज्ञता भ्रौर आदर से ही 
जान सकते हैं जो भगवान अपनी इस ज्ञौरदायिका माता के प्रति सदा 
रखते थे। जसा हम श्रभी देखगे, स्त्रियों को बुद्ध के शिष्यत्व का 
जो सौभाग्य मिज्ला वह इसी देवी के श्राचार-गौरव के कारण । 

६७ वर्ष की भ्रवस्था में शुद्धोदन की झूत्यु हुईं।उस समय 


+ लुम्बिनी बने भे जहां भगवत्रान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी के 
समीप यद्द एक कस्बा (निगम) था । 


श्श्र बुद्ध और बौद्ध साधक 


घ 


भगवान्‌ बुद्ध वैशाली में थे। पत्ति की झत्यु के बाद प्रजापती ने 
संसार छोड़ने की इच्छा प्रकट की । इसके लिए वह भगवान बुद्ध से 
अनुमति लेने का अवसर खोज रही थी। सौभाग्यवश यह अबधसर 
भी सिला ओर भगवान्‌ कपिल्ववस्तु आये। शाक्य और कोलिय 
स्त्रियों के बीच रोहिणी नदी के जल के ऊपर मरूगड़ा चल रहा था । 
उसीको शान्त करने के लिये भगवान कपिलवस्तु आए थे। रूगड़ा 
शान्त हॉने पर भगवान्‌ ने 'कल्नहविवाद-सुत्त) का उपदेश दिया। 
द्वंषपूए आचरणवाले ( दोसचरितानं ) मनुष्यों को लक्ष्य कर यह 
उपदेश दिय्वा गया था। उसे सुनकर एक दम १०० शाक्‍्य घर छोड़ 
कर प्रत्नजित हो गए । उन सबकी स्त्रियों सहित प्रजापती भी प्रव्ज्या 
माँगने आ गईं; परन्तु भगवान्‌ ने उन्हें प्रश्नजित होने की अनुमति 
नहीं दी और वशाली चले आये । बाद में आनन्द की कशलता से 
बशाली म प्रश्नज्या की थञाज्ञा मिली । 

प्रच्जित होने के बाद ही प्रज्ञापती गस्तीर साधना मं लग गई | 
भगवान से अनेक बार हम उसे मार्ग पूछते देखते हैं। कोशाम्बीवासी 
कल्लह-प्रिय भिकु श्रावस्ती जा रहे हैं । गोतमी पूछती है, “में उनके 
साथ केसे बरतू १” भगवान्‌ उसे समझते हैं, “गोतमी ! तू दोनों श्रोर की 
बात सुन । दोनों ओर की बात सुनकर जो भिक्ष धमंवादी हों उनकी 
दृष्टि तू पसन्द कर । भिकुणी-संघ को भिक्ष-संघ से जो कुछ अपेक्ता 
करना है वह सब धमवादी से ही करना चाहिएु !? थक बार गोतमी 
भगवान्‌ के पास जाकर पूछुती है, “अच्छा हो भनन्‍ते ! भगवान संक्षेप 
से मुझे धम का उपदेश दूं, जिससे भगवान्‌ से सुनकर एकाकी, प्रमाद- 
रहित हो में आत्मसंयस-पूर्वक विहार करूँ ।!” भगवान्‌ उसे उपदेश 
देते हैं ग्लोर गोतसी एकान्त-साथना में लग जाती है । 

पक थार गोतमी ने अपने हाथ से एक नया धुस्से का जोड़ा 
बनाया ओर भगवान्‌ को समर्पित करते हुए कहा, “भन्ते ! यह अपना 
ही काता, अपना ही बुना, सेरा यह नया घुस्सा-जोदा भगवान्‌ को 
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! अपंण है। भगवान इसे स्वीकार कर ।?” भगवान ने उसे अपने लिये 
अस्वीकार करते हुए कद्दा, ““गोतमी ! इसे संघ को दे दे । संघ को 
देने से में भी पृजित हूँगा ओर संघ भी |” ग्रोतमी निराश हुई। 
आनन्द ने फिर उसके लिये वकालत को, किन्तु शास्ता ने सममाया 
फि प्रजापठी के ही अधिक कल्याणा के लिये उन्होंने ऐसा किया दे । 
व्यक्तिगत दान की अ्रपेक्षा संघ को दिया हुआ दान हर हाज्ञत में 
अच्छा दे । संघ बुछ से भी बढ़ा है। इसी प्रसक्ष में उन्होंने 'दक्षिणा- 
विभंग-सुत्त, ( मज्कमिम ३।४।१२ ) का उपदेश भी दिया। 

भगवान्‌ प्रजापती का बढ़ा आदर करते थे ओर उसके अति वृद्ध 
शरीर की सुविधा का बहुत स्रयाल रखते थे । एक बार प्रजापतो बीमार 
पड़ी । संघ के नियमानुसार भिक्षु उसकी सेवा करने नहीं जा सकते थे । 
भगवान्‌ इस अवस्था में स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हुए ओर 
उसे उपदेश से सानत्वना दी । १२० वर्ष की अवस्था में मह्ाप्रज/बती 
गोतमी ने परिनिर्वाण प्राप्त किया । 

गोतमी ने एक उदात्त भाव-पूर्ण गाथा हमारे किये छोड़ी है,जिस में 
उसका सौमनस्य, साधनापूत अनाविज्न जीवन और सबसे श्रधिक बुद्ध 
के प्रति भ्रपार कतज्ञता ओर श्रद्धाभाव स्वच्छु दपंण की भाँति प्रति- 
विम्बित होते हैं। वह गाथा इस प्रकार है : 

हे बुद्ध ! हे वीर ! हे सर्वोत्तम प्राणी! तुम्हें नमस्कार ! 

जिसने मुझे ओर अन्य बहुत से प्राणियों को दुःख से उघारा। 

सब दुःखों के कारण का मुझे पतो चल गया, उनके मूल 

कारण वासना का भी मूलोच्छेदन कर दिया गया |... 

आज में दुःख-निरोध-गामी आये अष्टाड्लिक मार्ग में विचरण 

करती हूँ । 

माता, पुत्र, पिता, भाई, मातामही में पूर्व जन्मों में अनेक 

बार बनती रही; 

यथाथे ज्ञान को न जानती हुई में लगातार संसार में 
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घूमती रही | 

(फिर इस जन्म में), मेंने उन भगवान्‌ बुद्ध के द्शन किए, 
(मुझे अनुभव हुआ) यह मेरा अन्तिस शरीर है! मेरा आवा- 
गमन क्षीण हो गया, अब मुमके फिर जन्म लेना नहीं है ! 
पुरुषाथे में लीन, आत्म-संयमी, नित्य हृढ़ पराक्रम करने 
वाले, इन संघगत भिक्तुओं को अवलोकन करो--यहू बुद्धों 
की बन्दना है। 

अहो ! बहुतों के कल्याण के लिये ही (महा-) माया ने 
गोतम को जना, 

जिसने व्याधि और मरण से त्रस्त प्राणियों के दुःख-पुज 


को कोट दिया ! 
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“मिलिन्द-प्रश्न! में राजा मित्रिन्द (ग्रीक हृतिहास के मिनांडर) नें 
मदन्त नागसेन से पुछा, “भन्‍्ते ! प्रत्नज्या लेने का उद्देश्य क्या है १” 
भदनन्‍्त नागसेन ने उत्तर दिया, “जो वेदनाएँ उत्पन्न हो चुको हैं उनको 
सह कर शान्त कर देना और नई वेदनाओ्रों को उत्पन्न न होने देना, यही 
प्रचज्या का उद्देश्य है ।” पटाचारा के जीवन को, जो गहरी करुणा से 
भरा हुआ है, हम हन शब्दों की भूमिका के साथ ही स्मरण कर गे । 

पटाचारा श्रावर्ती के एक धनवान सेठ की पुत्री थी । अवस्था प्राप्त 
होने पर वद्द घर के एक नोकर के प्रेम में फंस गई । जब उसके 
माता-पिता उसे कुल्लीन बर को देने की चेष्टा कर रदे थे, यह अ्रयोध 
लड़की उस नोंकर के साथ भाग गईं। दोनों एक छोटे-से नगल्ले 
में जाकर रहने लगे । समय पाकर पटाचारा गर्भवती हुईं। पति से 
अनुनय-विनय की-स्वामिन्‌ ! हम यहां अकेले रह रहे हैं। प्रसत-काल 
उपस्थित है | यदि श्राप आज्ञा दे तो में श्रपने माता-पिता के घर चली 
जाऊं। पति ने बद्दाने बनाकर टालटमोल कर दी; परन्तु पटाचारा 
घबराई हुई थी । एक दिन पति को श्रजुपस्थिति में पढ़ोस चाल्ों 
से यह कर कि मेरे स्वामी से कह देना कि वह ॒ तो पिता के घर चली 
गईं, वह अपने कुल्घर को चल दी । जब पति ने उसे आकर न देखा 
सो बढ़ा दुःखी हुआ।। सोचने लगा, “हाय ! मेर ही कारण इस कुल- 
कस्या की यद्द श्रनाथों को सी दुरगंति हुई ।” उसे हूं ढ़ने के द्विए उसी 
भाग से चल दिया । राष्ते में पटाचारा मिल गई । वहीं रास्ते में उसे 
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प्रसव हुआ । दोनों प्रसक्षता एवंक घर ल्लोट आये। 

दूसरी बार जब फिर पटाचारा गर्भवती हुईं तो उसी प्रकार माता- 
पिता के घर चल दी । हस बार रास्ते में बड़े जोर को श्रॉधी आई और 
घोर वर्षा होने लगी । पटाचारा ने पति से प्रसव के लिये कोई सुरक्षित 
स्थान बनाने को कहा । जसे ही वह स्थान बनाने के लिये एक काडी 
से लकडी काट रहा था, बामी में-से निकलकर एक सॉँप ने उसे ढस 
लिया । वह वहीं ब्रेहोश होकर गिर पड़ा और तस्कराल मर गया। पटा- 
चारा किसी प्रकार आँधी ओर वर्षा के बीच ही श्ररक्षित स्थान भें पडी रही 
ओर उसी रात उसे प्रसव हुआ | अपने दोनों बच्चों को हृदय से लगाये 
वह प्रातः अपने पति को खोजने चल दी। जब उसे अपना पति मरा 
मिला तो वह फूट-फूटकर रोने लगी--““हाय ! मेरे ही कारण मेरे पति 
की मुत्यु हो गई !”' विलाप करती हुईं वह दोनों बच्चों के साथ अपने 
पिता के घर चल दी । रास्ते में नदी पढ़ती थी। उसे पार करने को 
शक्ति कहाँ थी १ सोचा कि दोनों बच्चों को एक स्राथ लेकर तो पार 
करना मुश्किल है, श्रतः बढ़े बच्चे को तो इस पार रख दिया श्रौर हाल 
के बच्चे को छाती से लगाकर वह दूसरे किनारे को चली । वहाँ पहुँच 
कर उसे कपड़े में ्पेटकर एक माड़ी में रख दिया और फिर दूसरे बच्चे 
को लेने के लिये हस किनारे पर आईं। जेसे-जेसे वह नदी को पार कर 
रही थी, उसको आंख अपने छोटे बच्चे की ओर लगी हुई थीं। नदी 
के बीच में आने पर उसने देखा कि एक बड़ा बाज उसे मांसपेशी समझ 
कर उस पर भूपट रहा दै ओर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है । 
बढ़ी तालियाँ पीटीं, चीत्कार किया, किन्तु कुछ परिणाम नहीं हुआ । 
हाँ, इधर रकखे हुए बच्चे ने यद सोचा कि मेरी माँ सुझे बुज्ञा रही है। 
बह झट पानी सें कूद पड़ा और बह गया। छोटे पुत्र को बाज मार गया, 
बढ़ा पुत्र पानी में टूबकर मर गया | पति भी गया दोनों बच्चे भी 
विज्ञाप करती हुईं पटाचारा अपने पिता के घर को ओर चल्ल दी।. 
रास्ते में उसे एक आदमी मिल्ला । पटाचारा ने पूछा, “तू कहाँ का रहने 
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यात्षा है ?” आदमी ने उत्तर दिया, “माँ, में श्रावस्ती का रहने वाला 
हूँ ।” इस पर पटाचारा ने अपने माता-पिता का कुशल-समाचार उससे- 
पूछा । उसने उत्तर दिया, “आज रात सेठ, उसको पत्नी ओर पुत्र, तीनों 
घर की छुत गिर जाने से मर गये ओर एक ही साथ चिता में जलाये जा 
रहे हैं । देख मया | यह धुँवा उनका ही दिखाई दे रहा दै ।”” ये शब्द 
सुनते दी पटाचारा पछाड़ खाकर धरती पर गिर पडी। फिर उसे अपने 
शरोर की चेतना नहीं रद्दी । बह पागज्ञ हो गई और इधर-उधर विदित् 
अबस्था में घूमने लगी । उसके मुह से केवल्न यही शब्द सुने जाते थे 
“दोनों बेटे गये | पति मो रास्ते में मर गया । माता पिता ओर भाई एक हो 
चिता में जलाये जाते हैं ।” अपने कपड़ों का भी डसे होश न था। 
वह नंगी ही इधर-उधर घूमतो थी । यदि कोई उसे कपडे दे भी देता 
तो उन्हें फेंक देती थी। जन-समुदाय से अनेक प्रकार से अपमानित और 
बहिष्कृत होकर वह इधर-उधर घूमती थी । 

शास्ता जेतवन में धर्मोपदेश कर रहे थे । पटाचारा भी घूमती 
हुई उघर आ निकली । आश्र्मवासियों ने कहा, “यह पागल्न दै, 
इसे इधर मत आने दो” ( इमिस्सा उम्मत्तिकाय हतो श्रागन्तु मा 
देथा! ति) किन्तु भगवान्‌ ने उन्हें रोकते हुए कहा, “इसे मत रोको, 
(मा त॑ वारयित्था? ति) मेरे पास आने दो ।” जसे ही वह भगवान्‌ 
से थोड़ी दूर पर थी, भगवान्‌ ने उससे कहा, ““मसगिनी ! अपनी चेतना 
को प्राप्तककर ( सति परिल्वलभ भगिनी )” । बुद्धानुभाव से पद्राचारा को 
होश आगया ओर शरीर पर कुछ कपड़ा न होने के कारण उसे खड्जा 
की भावना भी हुईं । एक आदमी ने उसके ऊपर कपडा डाज्ष दिया 
जिसे उसने पहन जिया । पाँच वार उसने भगवान्‌ की प्रदर्किणा की 
ओर फूट-फूटकर रोने लगी । फिर बोली “देव ! मेरी रक्षा करो। मेरे 
एक पुत्र को बाज खा गया, दूसरा जल्न में दूबकर मर गया । रास्ते में 
पति की मृत्यु हो गई । माता, पिता, भाई सब एक ही चिता सें जलाने 
गये । देव ! मेरी रक्षा करो ।”! भगवान्‌ ने श्राश्वासन दिया, *पटाचारे ! 
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द त्‌ चिम्ता मत कर | तू ऐसे ही व्यक्ति के समीप आ! गई है जो नेरी 
रक्षा करने में समर्थ है।” (पटाचारे, मा चिन्तयि तब श्रवस्सयों 
भवितु' समत्थस्सेव सन्तिक॑ आगतासि) । भगवान्‌ आगे बोले, 
“पटाचारे ! जिस प्रकार तू आज पुत्रादिकों के मरण के लिये आँसू बहा 
रही दे, उली प्रकार इस अनादि संसार में पुत्रादिकों के सरण के लिए 
बद्ाये हुए तेरे भ्रांसू चार महासमुर्दी के जल से भी बहुत अधिक हैं ! 
पथचारे ! तेरे पुत्रादि तेरे शरण नहीं हो सकते। तू अपने शीजल का 
शोधन कर, जिससे तू निर्वाणगामी मार्ग को प्राप्त करेगी । पुत्र रक्षा 
नहीं कर सकते, और न पिता, न बन्धु लोग ही | जब रूव्यु पकड़ती है 
तो जाति वाले रक्षक नहीं हो सकते ।”” उपदेश सुनने के बाद पटाचारा 
का शोक कुछ कम्त हुआ और उससे प्रत्नज्पा की आज्ञा माँगी। भगवान 
ने उसे भि्ुणियों के पास ले जाकर प्रत्नज्या दी । 

निरन्तर धर्म का श्रवण और मनन करने से पटाचारा का 
दुःख दूर हो गया । वह उत्साह पूवंक जीवन को उच्चत्तर भूमि में ले 
जाने के लिये प्रयत्नशील होने लगी । भिछुणियों में वह विनय की सब्र 
से बड़ी पंडिता मानी जाती थी । एक दिन घड़े में पानी भर कर वह 
पर धो रही थी । उसने देखा कि पहले डाला हुआ पानी कुछ दूर 
पर जाकर सूख गया, फिर दूसरी वार डाला हुआ उससे कुछ अधिक 
दूर जाकर सूख गया, तीसरी वार डाल्नला हुआ उससे भी कुछ श्र.रगो 
जाकर सूख गया । बस उसे समाधि का एक अआालम्बन मिल गया। 
वह सोचने लगी--“'पदली वार फेंके हुए पानी की तरह कुछ प्राणी 
प्रथम वयस्‌ में ही मर जाते हैं, दूसरी वार फेंके हुए पानी की तरद्द 
कुछ प्राणी मध्यम वयस्‌ में मरते हैं, तोसरी वार फेंके हुए पानी की 
तरद कुछ प्राणी श्रन्तिम वयस्‌ में मरते है। सभी अनित्य हैं” | इल 
प्रकार पटाचारा सोच रही थी कि उसे भान हुआ कि समन्‍्तचछ (चारों 
झोर आ्ाँख वाले) बुद्ध उसके सामने खड़े हुए कह रहे हैं, “पटाचारे ! 
ठीक है, सभी प्राणी मरणधर्मा हैं ।”” बस पटाचारा को ज्ञान की प्राप्ति 
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हो गई। अ्रपनी ज्ञान-प्राप्ति का वर्णन करती हुईं पटाचारा कहती दे: 
हल से भूमि को जोतकर मनुष्य उसमें बीज्ञ बोते हैं, इस 
प्रकार अपने स्त्री-पुत्रादि का पालन करते हुए वे धन उपाजेंन 
करते हैं । 
तो फिर क्यों न में साधिका निवांण को प्राप्त कर पाती ९ 
मैं, जो कि शील से सम्पन्न हूँ, अपने शास्ता के शासन को 
करने वाली हूँ, 
अग्रमादिनी हूँ, अचंचल ओर विनीत हूँ। 
एक दिन पैर धोने के बाद फेंके हुए पानी को ऊपने स्थल से 
नीचे की ओर जाते हुए देख, 
मैंने अपने चित्त को, श्रेष्ठ जाति के घोड़े को सवारी में 
शिक्षित करने के समान, समाधि में लगाया । 
फिर में दीपक लेकर बिहार के कोठे के अन्दर गई। 
वहाँ जाकर प्रकाश में चारपाई पर बेठ गई और दीप- 
शिखा पर ध्यान करने लगी । 
फिर सुई लेकर दीपक की बत्ती को जेसे ही नीची करने के 
लिये तेल में डुच्चोने लगी कि दीपक बुक गया। 
दीपक का बुमना ( निवांण प्राप्त करना ) था कि उसके 
स।थ ही मेरी ठष्णा की लौ भी सदा के लिये बुक गई | 
मेरे चित्त का निवाण हो गया ! 


हे कै 
अम्बपाली 


अम्बपाली को बोद साहित्य में चही स्थान प्रात है जो पोराणिक 
साहित्य में पिंगला गणिका को या ईसाई धर्म-साधना में मेरी मेगृडि- 
लिन को । सुना है, पिंगला इरि-नाम को स्मरण कर पाप-मुक्त हुई थो 
और मेगडिलिन प्रभु यीशु के वस्र के छोर को स्पश कर । अ्रम्बपात्नी ने 
भगव्रान्‌ तथागत को श्रपने हाथ से भोजन परोस कर पवित्रता के दर्शन 
किये थे । हाँ, अपनो हन दोनों बहनों से श्रम्यपाज्नी कुछ भ्रधिक स्पष्ट 
जीवन-स्मृति हमारे लिये छोड़ गईं है । 

जिनके माता-पिता होते हैं, उनके साता-पिताओं का; जिनके बड़े 
कुल होते हैं उनके बडे कुल्ों का, जीवन चरित-लेखक रसपूर्वक वणन 
करते हैं; पर जिनके न माता-पिता हों, न बड़े कुल्न हों, उनके लिये तो 
क्या कहा जाय ? कहा गया है कि अम्बपालो वशाली के राजोद्यान में 
आम के पेड के नीचे पंदा हुईं थी, या यों कहिणु कि वहाँ पड़ी हुई 
मिली थी । माली ने करुणापुवंक सद्यःजात शिशु को उडा लिया और 
अपने घर वशाली ले भ्राया । आम (अम्ब) के पेढ़ की मूल (पालि) 
में पाई जाने के कारण लड़की का नाम “अम्बपात्ती' रख दिया गया। 
वह जसे-जेसे बढ़ती गई, उसकी सौन्दर्य-ज्योति अ्रधिकाघिक प्रकाशित 
होती गई, यहां तक कि अवस्था प्राप्त होते-होते वह वशाज्नी प्रदेश की 
सबसे अधिक सुन्दर सखत्री (जनपद-कल्याणी) ही मानी जाने लगी। 
अनाथ लड़की अपनी सौन्दर्य-सम्पत्ति से अपने लिये एक प्रभाव पेदा 
करने लगी । बड़े-बढ़े लिच्छुवि सरदारों ने (चैशाज्ली क़िच्छुवियों का 
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दशणशतन्त्र था) डसके साथ विवाह का प्रस्ताव रक्‍्खा । श्रापस में प्रति- 
स्पर्धा भी होने लगी, यहाँ तक कि लड़ने की नोबत आगई । दविच्छदि 
क्षत्रिय बड़े अभिमानी थे | फिर प्रणय श्रौर युद्ध | पर अ्ध्तिम समय 
सुबुद्धि श्रागई । उस समय भारतोय राजनीति-मण्डक्ष में गणर्तंत्र- 
शासन-प्रणाज्ञी का बोलबाला था । पंचायत की गईं | प्रमी राजकुमारों 
का मामला था और फिर रूगड़े को निबटाना था । यह तय किया गया 
कि अम्बपाली अपने सभी चाहने वाले राजकुमारों की सामान्य पत्नी 
बन कर रहे । 'सब्बेसं होतु? अर्थात्‌ सबको होकर रहे । अभिजात वर्ग 
के लोगों मे उस समय भी अ्रष्टाचार थ! दी। स्वयं राजा बिस्विसार 
अ्रम्बपाली के संरक्षकों में से एक था । 

बड़ी ऋद्ध, स्फीत, समृद्धिशाज्ञी थी वेशाज्ञी नगरी ! लिच्छुवियों 
का गणतन्त्र उसमें अपनी पूरी सफलता ओर शक्ति देखता था। जहाँ- 
तहाँ मनुष्यों से आवीण सड़क, घन-धानन्‍्य से पूरित घर, देवताओं 
की-सी लिच्छुवियों की परिषद ! नगर की सजावट और निर्माण सभी 
एक सुन्दर ओर व्यवस्थित भवन-निर्माण-कला के आधार पर हुए थे । 
७७०७७ प्रासाद, ७७७७ केटागार, ७७७७ उपचन ओर ७७७७ द्दी 
पुपष्करिणियाँ उस नगर में थीं। पर सबसे बड़ी सुन्दरता उस नगर की 
थी अम्बपाली ! अ्रम्बपाली परम रूपवती, नृत्य, गीत ओर वादूय में 
अत्यन्त निपुण थी । कहा गया है कि उससे वशाली नगरी भ्रौर भी 
अधिक प्रसन्ष ओर सुशोभित दिखाई पड़ती थी । 

अपने जीवन के अन्तिम दिनों में भगवान्‌ बुद्ध पयंटन करते हुए 
चशाली के समीप आरा निकले । उनके साथ उनके शिष्य आनन्द और 
कुछ अन्य भिक्ु भी थे। बसे वेशाली में भगवान्‌ के ठहरने का स्थान 
महावन का कूटाराम भी था; किन्तु इस बार तथागत ने अश्रम्बपाली के 
उस आम्रवन में ही रात बिताईं, जो उसने अपने घूमने के लिये 
अनवाया था | श्रम्यपाली ने सुना--भगवान्‌ वशाली में आये हैं भोर 
मेरे ही श्राम्रवन में विचर रहे हैं । सवारी सलाकर भगवान्‌ के दुर्शनों 
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के लिये चलन पढ़ी । जितनी दूर सवारी से जा सकती थी, गई । फिर 
उतर पढ़ी भ्ौर पेदल ही जहाँ भगवान थे, वहाँ गई । भगवान्‌ का. 
अभधिवादन कर एक ओर नीचे बठ गई । भगवान्‌ ने उसे उपदेश दिया ४ 
उपदेश सुनने के बाद अम्बपाल्वी ने प्राथना की, “भन्‍्ते ! भिक्ष-संघ 
के साथ भगवान्‌ मेरा कल का भोजन स्वीकार कर ।” समदर्शी मुनि ने 
मौन से स्वीकार किया । 

भगवान्‌ के दशन कर लौटती हुई अम्बपाली के हर्ष की सीमा नहीं 
थी । उसने सम्यक सम्बुद्ध को निमन्त्रित किया था ! वह उन्हें अ्रपने' 
हाथ से परोस कर भोजन से तृप्त करेगी। इस सोभाग्य को सममने वाल्लीः 
गणिका के अ्रन्द्र पवित्रता के संस्कार हैं, इसमें सन्देह नहीं । रास्ते में 
उसे लिच्छुवि-कुरार अपने रथों पर सवार द्वोकर श्राते हुए. मिले। वे 
भी भगवान्‌ बुद्ध के आगमन को सुनकर उनके स्वागताथ जा रहे थे ।' 
पर श्राज उन्हें अम्बपात्ी क्या सममभे ? वह लिच्छुवियों के रथों के घुरों 
से घुरा, चक्कों से चक्का, जुए से जुआ टकरा कर जा रही थी । 

“श्ररी अम्बपाली ! क्‍यों तू लिच्छुवियों के घुरों से घुरा टकरा कर 
चलती है ९” 

“आय पुन्नो ! क्योंकि मेने भगवान्‌ बुद्ध को भिज्ञु-संघ के साथ कल 
के भोजन के लिये निमन्तन्रित किया है ।”! 

“तो अ्रम्बपाली ! हम तुझे सो हजार कार्षोएण दंगे । त भगवान्‌ 
को हमे भोजन से तृप्त करने दें ।”” हु 

“आयपुत्रो ! यदि सारा वेशाली-जनपद भी दे दो तो भी इस 
भोजन को न दूंगी ।” 

लिच्छुवि-कुमार निराश होकर आगे बढ़े । भगवान्‌ के चरणों में. 
जाकर अभिवादन किया ओर प्रा्थना की, “भन्ते ! भिक्ष-संघ के साथ 
भगवान्‌ हमारा कल का भोजन स्वीकार कर ।”” भगवान्‌ का उत्तर था, 
“लिच्छुवियों ! कह्न तो मेंने अम्बपाली गणिका का भोजन स्वीकार कर 
दक्षिया है ।” 
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मध्याद्क के समय भगवान्‌ भिक्त-संघ सहित श्रम्बयाल्ो के धर पहुँच 
गए । गणिका ने अपने हाथ से भगवान्‌ ओर भिक्ष-संघ को भोजन 
परोसा । भोजनोपरानत, एक नोचा आसन ले, एक ओर बठ गईं । 
उपदेश के अ्रनन्तर अम्बपाली बोली, “भन्‍्ते ! में हपस उपदन को बुद्ध- 
प्रमुख भिचु-संघ को देती हूँ ।” भगवान्‌ ने मौन भाव से स्वीकार 
किया । भगवान्‌ आसन से उठकर चल दिए । 

बस इतने से प्रकरण का अम्बपाली के ऊपर स्थायी प्रभात पड़ा । 
उसे अपनी वास्तविक कुरूपता का पता चल्मा। श्रभी तक वह 
काम-प्रीति में दही अजुरक्त ओर प्रसन्‍न थी । अब उसके सामने जीवन 
का एक नया मार्ग खुल गया । अपने पुत्र विमल कोण्डन्य ( जिस 
वेश्या-पुत्र को तथागत का शिष्यत्व--अहंत्‌ कोटि का शिष्यत्त्त--मित्र 
चुका था) के उपदेश से एक दिन केश कटवा कर अ्रम्बपाली भिक्षुणी 
हो गई । उसने समाधि की उच्चतम अ्रवस्था का स्पश क्रिया 
ओर पूर्शता-प्राप्त भिक्ुणियों में ले चह एक हुईं। अपने निरन्तर 
जजरित होते हुए शरीर में बुद्ध-वचनों की सत्यता को प्रतिफलित 
होते देख अ्रम्बपाल्ली हमारे लिये कुछ उद्गार छोड़ गई है, जो 
अनित्यता की भावना से भरे हुए हैं। वह्द कद्दती दै 

काले, भौंरे के रंग के समान, जिनके अम्न भाग घु घराले हैं 

ऐसे एक समय मेरे बाल थे। 

वही आज जरावस्था में जीणे सन के समान हैं, सत्यवादी 

(तथागत) के वचन कभी भिथ्या नहीं होते। 

पुष्पाभरणों से गुथा हुआ मेरा केशपाश कभी हजारा 

चमेली के पुष्प की सी गन्ध बहन करता था । 

उसी सें से आज जराबवस्था में खरदे के रोओं की-सी दुगर 

हे है--सत्यवादी (तथागत) के बचन कभी मिथ्या नहीं 

त। 
कंघी और चिमटियों से सजा हुआ मेरा सुविन्यस्त केश- 
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पाश कभी सुन्दर रोप हुये संघन उपवन के सदश शोभा 
पाता था | 

वही आज जराग्रस्त होकर जहाँ-तहाँ से बाल टूटने के कारण 
विरल हो गया है-सत्यवादी ( तथागत ) के वचन कभी 
मिथ्या नहीं होते । 

सोने के गहनों से सुसज्जित, महकती हुई सुगन्धियों से सुशो- 
भित, चोटियों से गु था हुआ कभी मेरा सिर रहा करता था । 
वही आज जरावस्था में भग्न और नीचे लटका हुआ 
हे--सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी भिथ्या नहीं होते। 
चित्रकार के हाथ से कुशलतापूबेक अज्लित की हुई जैसे मेरी 
दो भोहें थीं । 

वही आज जरा के कारण कभुरियाँ पड़ कर नीचे ल्टकी हुई 
हँ--सत्यवादी (तथागत) के बचन कभी सिथ्या नहीं होते। 
गहरे नीले रंग की दो उज्ज्वल, सुन्दर, मणशियों के समान 
मेरे दो विस्तृत नेत्र थे | 

वही आज बुढ़ापे से अभिहत हुए भद्दे और आभाहीन हैं-- 
सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते ! 
उठते हुए योवन की सुन्दर शिखर के समान वह मेरी 
कोमल, सुदीर्ध नासिका थी । 

वही आज जराबस्था में दबकर पिचकी हुई है--सत्यवादी 
(तथागत) के वचन कभो मिथ्या नहीं होते । 

पूरी कारीगरी के साथ बनाए हुए, सुगठित कंकण के समान, 
कभी मेरे कानों के सिरे थे। 

वही आज जराबस्था में कर्स पड़कर नीचे लटके हुए हैं-- 
सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी भिथ्या नहीं होते। 


कदली-पुष्प की कल्ली के समान २गवाले कभी मेरे सुन्दर 
दाँत थे । 
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बही आज जरावस्था में खंडित होकर जौ के समान पीले 
रंग वाले हैं--सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या 
नहीं होते । 

वनचारिणशी कोकिला की मधुर कूक् के समान एक समय 
मेरी प्यारी मीठी बोली थी | 

वही आज जरा के कारण स्वलित और भराई हुई है-- 
सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी भिथ्या नहीं होते। 
अच्छी प्रकार खराद पर रकखे हुए, चिकने शंख के समान, 
एक समय मेरी सुन्दर ग्रीवा थी । 

वही आज जराबस्था में टूटकर नीचे लटकी हुई हे--सत्य- 
वादी (तथागत्त) के बचन कभी मिथ्या नहीं होते । 

सुगोल गदा के समान एक समय मरी दोनों सुन्दर बांह थीं। 
वही आज जरावस्था में पाडर वृत्त की दुबल शाखाओं के 
समान हें--स त्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं 
होते । 

सुन्दर मुं दरी और स्वणालझ्कारों से विभूषित कभी मेरे हाथ 
रहते थे । 

वही आज जरा के कारण गाँठ-गठीले हैं-सत्यवादी 
(तथागत) के बचन कभी मिथ्या नहीं होते। 

स्थूल, सुगोल, उन्नत, कभी मेरे स्तन सुशोभित होते थे । 
वही आज जराबस्था में पानी से रीती लटकी हुईं चमड़े की 
थैली के सहृश हें--सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी 
मिथ्या नहीं होते । 

सुन्दर, विशुद्ध, स्वणे-फलक के समान कभी मेरा शरीर 
चमकता था| 

वही आह जरावस्था में क्रियों से भरा हुआ है--सत्य-- 
वादी (त्थागत) के वचन कभी भिथ्या नहीं होते ! 


बुद्ध और बौद्ध साधक 


हाथी की सं ड़ के समान कभी मेरे सुन्दर उरु-पदेश थे । 
बही आज पोले बाँस की नली के समान हो गये हें--सत्य- 
वादी (तथागत) के बचनब कभी मिथ्या नहीं होते । 

सुन्दर नूपुर और स्त्रणालझ्आारों से सजी हुईं फभी मेरी 
जंघाएं रहती थीं । 

वही आज जरावस्था में तिल के सूखे डठल के समान हो 
गई हैं - सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी सिथ्या नहीं 
होते । 

सुन्दर, सुकोमल रुई के फाहे के समान कभी मेरे दोनों पेर थे। 
वही आज जरावस्था में कुर्रियाँ पड़कर सूखे (काठ) से हो 
गये हें--सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं 
होते । 

एक समय यह शरीर ऐसा था। इस समय वह जजेर और 
बहुत दुःखों का घर है । 

जीणु घर जेसे बिना लिपाई-पुताई के गिर जाता है, उसी 
प्रकार यह जरा का घर (शरीर) बिना थोड़ी सी रखवाली 
किये गिर जायगा--सत्यवादी (तथागत) के बचन कभी 
मिथ्या नहीं होते । 


$ १५२८६ 
खुज्जुत्तरा 


खुज्जुत्तरा एक दासी थी। कोशाम्बी-नरेश उदयन की रानी 
श्यामावती (सामावती ) की सेवा में वह नियुक्त थी। उसका 
वास्तविक नाम था उत्तरा; किन्तु शरीर से कुबढड़ी होने के कारण वह्द 
धुज्जुत्तरा! ( कुब्जा उत्तरा ) पुकारी जाती थी । खुज्जुत्तरा का काम 
यह था कि वह प्रतिदिन रानी के लिये ञ्राठ कार्षापण* के मूल्य के फूल 
थाजार से ज्ञाती थी । उसमें से वषद्द प्रतिदिन चार कार्षापण बच।कर 
सिफ चार के ही फूल लाकर देती थी । इस तरद्द वद्द चोरी करती थी । 

एक दिन झाठ कार्षापएण लेकर वह् बाजार में फूल लेने गईं | 
रास्ते में उसने देखा कि एक क्षीणकाय, किन्तु अद्भुत तेज से वेष्टित, 
काषाय वस्त्रधारी भ्रमण, शान्त बेटी हुई परिषद्‌ को धर्मोपदेश कर 
रहा है । खुज्जत्तरा भी कुतूइज्ञवश खड़ी हो गई और सुनने छगी । 
अ्रमण उदान्त स्वर में कह रहा था, “शृहपतियों ! कया है सम्यक 
दृष्टि ? गृदपतियों ! जिस समय मनुष्य दुराचरण को पद्दचाम लेता है, 
उसके मूल कारण को पहचान लेता है, हसी प्रकार जब वह सदाचरण 
को पहचान ल्लेता है, उसके मुल कारण को पहचःन लेता है, उस समय 
उसकी दृष्टि सम्यक कहलाती है ।” संन्यासी मानो वचन ही नहीं बोज 
रद्दया था, वह आत्म-पर्यवेज्षण के लिये अपने श्रोताझ्ों को प्रेरित ही 
कर रहा था । खुज्जुसरा भी अभिभूत हुए विना नहीं रही । सोचते- 
विधचारते आगे बढ़ी । 
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+ काद्ापण, उस ससब का एक सिक्का । 


श्र८ बुद्ध ओर बौद्ध साधक 


उस दिन खुज्जत्तरा की डँगलियों ने फूलों के दूकानदार को पूरे 
आठ कार्षापण ही दिए । ढेर से फूल लेकर प्रसन्नचित्त हो स्वामिनी के 
पास आई। शअ्रव तो प्रतिदिन खुज्जत्तरा ्राठ कार्षापण के ही फूल 
लाती । जब कभी उसे अवसर मिलता, अपने शास्ता के उपदेशों को 
सुनने के लिये भी अवश्य जाती । धमं-भ्रद्धा धीरे-धीरे बढ़ने कगी, साथ 
ही विचारात्मक शक्ति ओर आचार के गोरव की भावना भी । जब 
कुछ दिन अधिक फूल ज्ञाते बीत गए तो श्यामावती से एक दिन बिना 
पूछे न रहा गया, “उत्तरा ! तू पहले भी शअ्राठ कार्षापण के फूल 
लाती थी श्रोर अब भी आठ कार्षापण के द्वी लाती दे । पर पहले से 
अब बहुत अधिक फूल आ रहे हैं। इसका कारण क्या है ? सच-सच 
बता ।” उत्तरा ने न केवल सब बात ठीक-ठीक बता दी, अपितु अपने 
पूर्व अपराध को स्वीकार करते हुए उसके लिये क्षमा भी माँगी । रानो 
को बढ़ा श्राश्वय हुआ । उसकी दासी के अन्दर इतना आचार-गोरव * 
एक श्रमण के वचनों का उसके जीवन पर इतना प्रभाव ! रानी ने कहा, 
“ख़ुज्जुत्तरा ! जो तूने श्रपने शास्ता के मुख से धर्म सुना है, उसे मुझ 
भी सुना ।” खुउज॒त्तरा ने रानी के समत्त उस धर्म को दुहराया । श्रन्य 
सब दासियां ने भी सुना | रानी ने इसके सिये खुज्जुत्तरा का बड़ा 
उपकार साना । उसने उसे अपनी माता के स्थान पर बिठाया । उसके 
बचनों और व्यक्तित्व में उसका गहरा विश्वास हो गया । अरब 
खुज्जुत्तरा राज-माता हो गई । प्रतिदिन वह भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश 
को सुनने जाती और उसे रानी ओर उसकी सेविकाओं के सामने 
दुद्दराती । श्यासावत्ती की श्रद्धा भी भगवान्‌ बुद्ध में बढ़ने लगी । 
उसने अपने महत्ल की दीवार में एक छेद करवा लिया, जिसमें होकर 
वह भगवान्‌ बुद्ध के दशन करती जब वे उधर से गुजरते । इस सब का 
शअ्रय वह खुज्जत्तरा को ही देती । घीरे-घीरे खुज्जुत्तरा ने भी उपदेश 
सुनते-सुनते अधिकांश बुद्ध वचनों को कंठसथ कर जिया, पर वह पूरे 
रास्ते तक नहीं जा सकी। खुज्जुत्तरा भिछुणी नहीं हुईं। घर का कामकाज 
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करते रहते ही श्रमिका खुज्जुत्तरा ने बुद्ध-शासन को पूरा किया । 

खुज्जुत्तरा को धर्म पुस्तका या चेत्यों से नहीं मिल्ला था । वह प्रत्यक्ष 
जीवन से मिला था ओर सीधे जीवन में ही गया था। जिस क्षण उसे 
धर्म का साक्षात्कार हुआ, उसी क्षण उसका आचरण भी शुरू हुआ। 
उसका ज्ञान न केवल्ल जानना? था, किन्तु जीवन में उसका साज्ञास्कार 
भी कर लिया गया था । खुज्जुत्तरा ज्ञान का जीवन में दशशन करने- 
वाली प्रथम कोटि की साधिका थो। उस स्ंधा निम्न श्रेणी-वाल्री, 
समाज के उपेक्षित वर्ग को प्रतिनिधि-स्वरूपा, खुज्जुत्तरा का भाग्य 
उस दिन विश्व इतिहास में चमक उठा जब उसे, उसकी मात्र सदाचार- 
वृत्ति के किये अमर बनाते हुए, लोक-गुरु ने एक दिन अपनी शिष्य- 
शिष्याओं की भरी सभा में, जिसमें अनेक ज्ञान-सम्पन्न साधक ओर 
साधिकाएँ उपस्थित थे, अपने स्वर को ऊँचा करते हुए घोषित किया, 
“भिक्षश्रो | मेरी बहता उपासिका शिष्याओं मे यह खुज्जुत्तरा ही 
सर्वश्रप्ठ है ।” गहदन-से-गहन दाशनिक या वज्ञानिक चिन्तन करना 
सरल दै, किन्तु जीविका को सुधारना कठिन है। समाज में जिसकी 
जेसी स्थिति दे, वेंसी ही उसको चोरी भी है। व्यापक चोरी अनेक 
प्रच्छुक्ष रूपों मं हमारे सामने आती द्वै । बिना सूच्म प्रत्यवेत्षण ओर 
कठिन प्रयत्नों के उसके मोहक जालों से बचना सम्भव नहीं । खुज्जुत्तरा 
की ओर आज हमारी श्रद्धा इसीलिये सबसे अधिक जाती है कि उसका 
धर्म का अभ्यास बहुत ठीक जगह से आरम्भ हुआ ।' बुदू-शासन की 
विश्व-जीवन को मूल्न देन भी यही है । लोक>जीवन पर भ्रमण गोतम 
के इसी दीघ शासन को देखकर ब्लोगों ने कहा--“यह भगवान्‌ देव ओर 
मनुष्यों के शास्ता हैं, मनुष्यों को यमी बनाने में अ्रद्वितीय सारथी- 
स्वरूप हैं ।”” 


वीर सेवा मन्दिर 
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